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ब्राह्मणभण्डल का श्रो पञ्चाग 
ओँ 
गकतियों से भरपूर (२०३९) 
कारमी री पण्डित जनताको सूचित रहे कि मण्डलके हिन्दी एडिशन श्रीपचाङ्घ में 
पुष्ट ५१ श्राहिविन शुवलपक्ष, पृष्ट ५२ कातिक शुक्ल पक्ष, पृष्ट ५९ 
माघ श॒क्लपक्ष, इन तीनो पक्नोमें ग्रह संचार, चन्द्र रादि संचार तथा सभी 
त्यौहार भ्रादि गलत हैँ जिन व्रतो को काडमीरी पण्डित जनता श्रद्धासे मनाती 
है, जसे पष्ट ५६ पर गौरीतृतीया चतुर्थी को, त्रिपुरा चतुर्थी पचमी को, 
भोप्माष्टमो नवमी को, भीमसेन काह द्रादबी को दजंदहि जो सरासर गलत टे 
| इन तीनो पक्षोकेकुमारपष्टी व्रत गलत है, कतक मगर फाल्गुन की संक्रान्ति 





तिथि गलत हैँएेसे ही उद्‌ एडिशन ४१ पष्ट पर गौरीतृतीया, त्रिपुरा चतुर्थी, 
भीप्माप्टमी, भीमसेन काह लिखने से रह गर्दरहँ। ये वह गलतियां ह जिन 
करो जन साधारण भी समभ सकती है पेसी गलतियां ददाहरा, गगाष्टमीकी 
भांति हंल्लडवाजी का विषय नहीं । 

सण्डल को चाहिए जन््री सेये तीनों पष्ट काट कर नये पृष्ट जोड़ 
ग्रथवा जनता को सूचित करं ताकि श्रापके पंचांग से श्रास्तिक 


जनता क 


ग्रजानता महिमान तवेद, 
मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि 
चच्चावहा-सा्थम-मत्करृतो सिम 
विहार शय्यासन भोजनेषु, ` 
ग्रतः | 
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स्वतन्त्र भारत जन्म चक्र आकाशीय दुधटनाओंते माली, जानी हानि होगी, कई प्रातो मे सूखा पड़ने से हानि 
(या दोणी कही खडी फमलों को आकाशीय उत्मातो से नुकसान होगा । 
| गोचर तथा वषं चक्रमे सूय ओर चन्र का महृत्वपूण स्थान होता दहै, जबकि 
यह्‌ दोनों ग्रह भारत स्वतन्त्र वषं चक्र ये अच्छी स्यित्तिमें टै, जिनके प्रभाव से भारत 
अन्तरप्ठीय क्षेत्रपे प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, पडोषी देणोंके साथ अपसी सम्बन्ध में 
सुधार होगा, अन्तर्रष्टरीय समस्यार्ये हल करने में भारत का विशेष हाथ होगा, विदेशों 
से नये नये तिजारती समञ्ञौते होते रहेगे, तिजारत को बड़ावा देर के निमित्त विकास- 
णील देशो के स्थ टेक्नीको जाधथिक समञ्लौतोंको अमली खूप दिया जायेगा, फौजी 
शवित.मे यथावत वृद्धि होगी, सीमामों को सुरक्षित रखने मे सरकार सावधान रहैगी, 
, देश में नये नये कारखाने लगाये जाये । तिजारत की स्थिति में सुधार होमा । 


राजीव गाधो 


>€ ॥ ` ` जन्म चक्र, वषं चक्र तथा गोचर की ग्रहुगति पर विचार करने से विदित होता 
| है, यह वषं राजर्नतिक दृष्डिसे श्रौ राजीव गांघी के लिए कठिन से कठिन उलञ्जनों 
काहोगा, होने वाले वृनावमे काग्रस के करई सत्तारूढ अधिकारियों को असफलता- 
| होगी. विरोधी म्रूपका आन्तरिक फूट भथवा गुटवद श्री राजीव गांधी को सफलता 
मे सहायक रहेगा, चुनाव मे कांग्र स की सफलता तिषचित है परन्तु अधिक जनमत प्राप्त 
नहीं होगा, गोचर. से वषं के आरम्भ पर आठवां सूर्ये, चन्द्रमा, वृव तथा शुक्र का होना 
शरीरके लिये हानिकारकरै, इसलिए आवस्यकरहै, श्रौ राजीव गांधी के समथंक 
| निम्नलिध्ित मन्त्र का प्रायः उच्चारण किया करं :-- 

चन्द्रशखर चन्द्रणेख चन्द्र गर पाहिमाम्‌ चनद्रशेबर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्षमाम्‌ 
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काहिमोर 


काषमीर वषं चक्र मे तुला. राशि का चन्द्रमा होने, डाक्टर फारोक के गोचर चक्रमे 

मोन राशि का चन्द्रमाहोनेसे णत पष्टषष्टक योग वनतादै, इष क्रूर योग के. प्रभाव 

से डा० फारोक को पग-पग पर उल्लनों सुकावटो का सामना करना दोगा, विरोधी भष 

सरकार को परेशान वनाने तथा देण के शान्त वातावरणं को नष्ट श्रष्ट करने के 

नसित्त साम्प्रदायिके गड इंमे फसाद्‌ करता रहेगा । परन्तु केन्द्रीय सरकार के सहयोग 

से डा० फारोक हर्‌ उलक्षन का मुकाबला करने मे सफल रहेगा यद्यपि ंवीभण्डल मे 

परिवर्तन का योग है धी परन्तु डाक्टर फारोक मान प्रतिष्ठा से अपनी पदवी पर. 
विराजमान रहगे। | 

धाल्थ के स्वामी इस दषं शुक्त देवता है जो काष्मीर वषं चक्र नें सातवें भावम भीम के 
साथ ठहरा है जिसके प्रमावसे वर्षाके अभाव तथा पानी की कमी से धान्य का वहत 
साग नष्टं होगा, वर्प के आरम्भ पर मौसमी हालात धन्य के अनुकूल न हने से काए्त- 
कार वर्गं परेशान रहेगा, कंडी इलाकों को छोड कर सामूहिक रूप से धान्य की उपज 
अच्छी होगी, मई कनक आदि की उपज सन्तोपजनक नहीं होगा । 

फल फलों के स्वामी वृध देवता है जो काण्मीर वं चक्र सेषठटेभावमे सूर्यं चन्म 
बुध के साय ठहरा है, यह योण जयोतिष फलित भे,ह्‌निकारकं माना. जाता ह, इस क्रूर 
योम के प्रभावस्य यहं वषं सामूहिक ल्पे काश्मीर मे फलो के पदावारमे बाधकं 
होगा, कामीर मे कही फलों की अधिकता कदी कमी होगी, फलों मे रोग लगने का 
अन्देशा दै, मूल्य मं आद्चयंजनक उतार चदव ध्र इस वषै व्योपारी वगं संघे दौडधुष 


हेगा 1 


अखरोट बादाम की उपज सस्तोषजनक होगी कीमतों मे भौ तेजी. होगी, सूखे मेवे तथा केसर भ।दि के व्योपारी 
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6 अप्रंल की स्थिति : गीनम सूय, त्र 3 शुक्र । वप मे गौभ । ¶्हस्मति, धनु में जनि, कुम्भ मे राहु । सिह मेकेतु । 
राधं हिज चत्र अप्र. वार नक्षत्र प. तिं वर्जि वा सचार वज मिनर्टा म] व्ततक्रतु, उत्ततायेग 
4 |14| 28| 2 रेव ६ 20 |अं चन्द्र ओर पंचक समात्त 8-29 रत, यहः £ 


11/29 25 (1 3 32 | चन्दरद्शंन, वम्‌ 
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3-51 रात मिथुन मे चन्द्र ।. प्रवधः। 
2-26 रात मेष मे शु । कुमार पष्ठी, क्षय 
9-50 रात से मासार्न गजः । 
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9 40|9-50 रात से मेष मे सूयं मुहूतं 30 पर्वतीय, संक्रान्ति ¢ 

14 | शक्र | तिष्या दि 10 20 |राम नवमी, उमाभगवती जयन्ती श्रारी-आंगन, 7 

50। 8| 3 । 15. अर्ल प्र [द प्र] 28|7-34 रात सिह में चंद्र। 1-7 दिन से गण्डान्त । ८ 

48। 9| 4 (16 |रव | | { 1 [कामदा एकादशी, मुद्गरम्‌ । 

45/10 5 (17 |साम| पूफा त्र/1 34|दा श्र| 2 5] |घ्वजः । 

43|11| 6 | 18| भम उका -प्र| 2 35 पर| 4 54|6-37 दिन कन्या मेँ चन्द्र । 2-52 रात मिथुन में भोम 

40 2 वृध। हस्त म|> |च न दिन अधिक, आनन्दः । , 

38 गुरुं | चित्रा पर| 9 .5>|च [द -24 शां तुला में चन्द्र चरः ५। 

19912 मलम्‌ । क 


^ नवरेह, नवरात्र आरम्भ, 2-52 दिन से 2-5 रात तक गण्डान्त, मंत्रम्‌ । 8 रोजा आरम्भ, रमजान, ष्वाक्ष। 
© दुर्गाष्टमी, कक मे चन्द्र 10-29 दिन से 1 वशादी, सिद्धः । 0 शिवाभगवती जयंती अकिन गाम, उनमलम्‌ । £ 2-2 
गत तक्‌ । मानसम ? महावीर जयंती जन सम्प्रदाय, प्रजापव्यः।हि चतुद णी तक अपने दिन्‌, ¶णिमा पहले दिन 
मध्याह्न . अमावसी का पहले दिन, दितीया से चतुदंशी तक अपने दिन, प्रणिमा पहले दिन ॥ षाद : अमावसी पहल | दिन, पूणिमा पहसे दिन 1 : अमावसी पहले दिन 
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प्रहु संचार बजे मिनटा य) वप्त॑त ऋतु, उत्तरायण 
1, 2 रात वश्चिक म चन्द्र । सद्धः। 
| उन्मूलम्‌ । शनिवक्रो 11 बजं दिन से। 
8-53 रात वृष सें बुघ । चन्द्रमास् । सकट चतुर्थो ^ 
1-32 दिन घन्‌ मे चन्द्रओरम्‌न आरम्ब 1 7-25 प्रातः से 
कपिपीर शराद्ध। श्रीपंचमी । ` ध्वोक्ष. । 1-50 दिन मूल 
| 7-35 णां मकरमे बन्दर । वेताल प्रष्ठ । प्रजाप्यः । 
6-33 प्रत्त; अगस्त्य अस्त, आनन्दः । | 
| 1 1-36 रात कुम्भमे चन्द्र पवक आरम्भ । शक्र उदय 
लक्ष्मीनारायण यज्ञ बलव्नलंकर । त्यद्‌: । मति द 
| 2-19 रान मीनमे चन्द्र । अमृतम । 
हौवा चायं लक्ष्मण जी जरमोत्सव कः) काण्डः । 
| 11-16 रत से गण्डान्तं , अलापकः , 
। | ]-19 दिन तक्-गप्डान्त। 6-9 प्रातः मेष पे चन्द्र पचक 
| मद्गरम्‌ । 



















शध हिजांवंणाभप्रे वार नक्षत्र ब 
न | स्वा दि। ५4] 






ए [समाप्त । मनस्‌ 1 ` लु अमद चे नवम तक पम दिन. कदो स मयावी तक अपे दि । = । मध्याह्) प्रतिपद से नवमत 
द्ध) प्रतिपद्‌ से नवम्‌ दिन. एकादणी से चतुदंणी तक अपनेदिन। अमावसी. पटले दिन 1. 
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6 मई की ग्रह्‌ स्थिति : मेष मे सूयं । मिथुनमे भौम । वषमे बुध, वृहस्पति, शुक्र । धनु मे शनि । कुम्भ में राहु । सिह मे केतु । 


` -------- -- ~~ ~ 


राधं हिज वश्चा मई वार , नक्षत्र वजे मि० तिथि बजेमि० ग्रह्‌ संचार बजे मिनटोंमे) वसंत ऋतु, उत्तरायण 


134 1-30 प्रातः वृष सें चन्द्र । 8-38 प्रातः वृष में श॒ ।^\ 
2 [णवा [25 _ 7| रवि [राहि प्र [11 51] हि 2दि12 50 परशुराम जयन्ती, शिवाजी जयन्तो । प्रजापत्यः। 
12| 0| 2 [26 8 त॒. [11 32 | अक्षया ततीया, 11-48 दिन मिथन मे चन्दर 1 आनन्दः 
















10 40 |चरः । 
[3 पून 14| प दि {0 16|6-5 णां ककं में चन्द्र । कुमारे षष्टीव्रत । 2 
| 5.29 11। गुरं | तिष्या प्र प॒ दि 10 13|8-50 दिन कृतिका मेँ सूयं । शूलम्‌ 1 
| 6 |30 12| शुक्र | दते प्र स॒दि|11 1| £-29 रात से गण्डन्त . 2-54 रात ।सह में चंद्र 1 
49| 7 /31 13 शनि मधा पर| 4 54|अ दि 5| 9-24 दिन तक्र गण्डान्त। 3-1 रात से मासान्त । 7 
8 ज्येष्टं 14 | रचि 1_36| 8-1 रात वष मे सूयं महतं 30 समद्रीय, संक्रान्तिव्रत 1९ 
45 1 4 1-44 दिन कन्या में चद्र । घ्वजः। 
43 3 16 5 14| नारद एकादणी, प्रजापत्यः। 
4011 |4 17 1-34 रात तुला मे चन्द्र । वुधद्वादशी । आनन्दः । 
38/12 5 18, गुर नत्त | 
36 6 _19| गुक्र ५ गणेश चतुदश, गणपतयारयाव्रा, मुसलम्‌ । 
34|14 ।7__ 20, णनि। विला 34 43 112-28.दिन वुरितिक मे चद्र। बुध जयंती। शूलम्‌। 





^ चन्द्रदर्णन 1 व्वजः 1 3 शंकराचायं जयन्ती । म॒गलम्‌ 1 गंगा नयंती। _ मत्यः 7 काम्यः [३ छत्रम्‌ । 
& प्रतिपद द्वितीया अपने दिन, तृतीया से अष्टमी तक पहले दिन, नवमी से ` पूणेमा तक अपने दिन श्राद्ध; प्रतिपद्‌ 
से हादशी तक प्रहले दिन चरमोदशी से पूणंमा तकः अपने दिन) 
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` सर्प्तघि सं ° 5065, विक्रमी 2046 उयेष्ठ कृष्णपक्ष ईसवी सं° 1989 । <“ 1911 व 
2] म्‌ की ग्रह स्थिति : वृष मे सूरे, वघ, वृदसपति, शुक्र । मिथुन मे भौम, धनु मे शनि, कुम्भ में राहु । सिह मे केतु । 
1 त नङ्वारा न -अलहिथि च्च ल्ल ठह संचार वजे मिनटोमे) ग्रीष्म त्तु उत्तरायण 
६ 15 |घ्र प्र| 12 30| नारद जयंती मृत्यु । 





नक्षत्र 












717-17 शां मिथुन मै शक्र 1 सिद्धः । मुसलम्‌ । 
12-44 दिन मेष मे चंद्र ओर पचक समाप्त 


2/४ 
>| «~ 
-4.| ~ 
~ | 4 
८] 
= 
कै 
म्प 


52 | उधहः मानसम्‌ । 


टि 2 37 3-33 दिन वृष में चन्द्र, 3-37 रात चन्दास्त्‌ । ? 
कृति दि। 8 43 [7 उप [वटसावित्री, नन्दकेडवर यात्रा (सुम्बल) हरीश्वर यात्रा 
| ४ 


6. 3 वजे 7 दिन से गण्डान्तं 3 बजे 23 रात तक्‌ । काम्यः । ? व्च मास" श्रीवत्सः । ¢ प्रवधः ४ . ० 
६ रथा एकादशी, भद्रकाली जयंती 7-12 प्रातः से 8-29 शां तक गडान्त, उन्मूलम्‌ । ------------------ से 8-29 णां तक गंडान्त, उन्मूलम्‌ ! 7 मृद्गसम्‌। 


५ 3 


मध्याह्ु : प्रतिपद्‌ से दणमी तक अपने दिन, एकादशी, द्रा दशी पहले दिन, चतु दशी ह अपने दिन श्राद्ध, प्रतिपद्‌ 
स सप्दमी तक अपने दिन, अष्टमी से द्वादशी तक पहले दिन, चतु दणी अमावसी से अपने (दन । 


12 21 |रवि | अन प्र| 8 15. ¦ 
22 ज्येष्ठं प्र 81; 9-13 रात धनु मे चंद्र ओर रल आरम्भ ^ 
10123 [भौम | मूला घ्र 12 20 9-39 रात मूल समाप्त । त 1 ८ 
गा वृध [पूषा भ्र। 33|3 वजे 30 मि. रात मकर में चन्र, संकट चतुर्थी, 8 
र |उषा म्र तं त्र10 1118-2 दिन तक कृतिका नक्षत्र-म सुय सौम्यः, 
1326 [शुक्र | 32 | धौम्यः । ६ ८4 
14| 27 | शनि ग [|स दि 35|7-37 प्रातः कुम्भे में चंदर, ओर पंचक, आरम्भ, 
72215] 28] रवि |शत दि 5 31 22 | क्षयः । ६ 
16| वुभा दि 4 3(न दि 6 | 0-28 दिन मीन में चन्द्र, 4-5 रात वुहुस्पात भस्त 
18| 
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97757] ब्ब [क्त द [753[ च रए [2.14 विन कलं ने मोम, समू । 

116 : ह [व्वा दि [ ष दह[वं त्र [1ए 52 | 3-54 भतः से गण्डान्त । भूलम्‌ 

| ठ [शक्र [मरते दि1018|4 ठा 10-18 दिन सिह मे चन्द्र, 4, 44 दिन तक ^ 
गहि 787 [लोन जवा द [1 धल तर 1 18 काभ्यः! 

नठ{7 गा [रव [पकः दि 220 ज त्ाउ73]9-3 रात कन्या मे चन्द्र, ज्येष्ठ अष्टमी, क्षीर 
(13. [सोनि|उका दि1453|न अ > 1 श्रीवः स । 

गढ जनह द नृक्राद त्र 524 [दिन अधिक, सौम्यः। 

1319 13214 बुघ [चित्रा >| ८3 [द दि| 5 5619-42 दिन तुला में चच, 5-53 ग्रतिः से मासात 
77र7एल्च15] गृह [खाति व्र|12 21 +द/ 8 48 >. भतः मिथुन में सूये मुहतं । 5, दरयाई7> 
नना 77द[ दक्र [विशा भ[2 ^|दा ।द्‌ | 7-53 रात वृश्चिक में चन्द्र । मातंगः । 
10112123117[श्नि| अयन्‌ =>. [348 त द| ६ अमृतम्‌ | 

तर वष सि] जच्छ प्रच द्‌ 7 7 10-39 रात से गण्डान्त, काण्डः। 


क. 


सच्तह्न सं 5065 \ विक्रम सं ° 2046 उपष्ठ शुक्ल पतत ईदी सं° 1989 । शाक : 1911 


4 जून की ग्रह स्थिति --वृष भं सुय वुध, वृहस्पति, । मिथुन में ण न , शुक, धनु मे दानि, कुम्भ मे राहु । सिह मे केतु । 
राधं हिज ज्येष्ठ जुन वार, नक्षत वज मिः तिथि वज सिः (ज्र संचार बज [मनटा म) ग्रीष्म ऋतु, उत्तरायण 


21|29 |22 | 4 [रवि _ सोहि दि] 752 त्र ब्र [11.33 -39 रात मिथन चन्द्र । प्रजापत्यः। 
21 [5] सम मृग दि 725८ न> ~0 चन्दरदर्ंन, आनन्दः । 
(6 [ममि | द्रे दि723|त = । ठ कृ [1-43 रात फक में-चन्द्र। चरः । 







^ गण्डान्त, कुमार षष्टी, मृत्युः ए भवानी यात्रा, मंजगामयात्रा, छम्‌ । ¢ कालदण्डः । संक्रांति, निजंलाण, स्थिरः 
2 च चन्द्र ओर मल आरम्भ, अलापकः1}1 दिः डारं छ व दिनं । 

| 8 † वित एकादशी से पूणिमा तक पहले दिनं । 
मध्यान्ह प्रतिपद्‌ रे दशमी तक अपने दिन, एकादशी से पूणिमा तक पहले दिन श्राद्ध प्रतिपद्‌ से दशमी तक _ अपने दिन 


१ 


+ ^ 
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सप्तपि सं° 5065 । विक्रमी सं° 2046 आषाढ कृष्णपक्ष ईस 1989 । शरक : 1911 
20 जून को ग्रट्‌ स्थिति : मधून म सूय, शुक्त । ककम भौम ' वृपमे वुव, वृहस्पति । धनु में शनि।.वृम्भमें राहु । 
राथ हिज हार जन वर नक्षत्र वजे मि तिथि वजे मि ( 
(+2|15| 6|20| भौम) गलादि 5 22 प्र दि 12 9|2-3 रात से दक्षिणायन । गुरु गोविन्द जयती 1 


= = 9 









| 9| 10 पा दि द्वि दि।1] 6| 11-19 दिन मकर मे चन्द्र । श्रीवत्सः। 
4 12|त्‌ दि | 9 53| वृहस्पति उदय 2-29 रातसे। 6-26 दिनसे 
11/18] ए 8 _15| 3-40 दिन कुन्भ मे चद्र ओर पचक आरम्भ] 
ना +| यानि | एन श्र | , 4१ द। 6 201 7-12 प्रातः ककंमे शुक्र, नन्दः 1 तपहः। 
7120111125} [_38 | 6-50 शां मीन मे चन्द्र, चरः । 
32112125 | नोमि| उभा प्र मुमलम्‌ । - 
14 माम|रव प्र 8-57 रात मेष मे चन्द्र ओर पचक समाप्त, 8 
2० | वरध |अद्ि दि 7 13|द्‌ दि मृत्युः । | 
29 भरः दि 5: 59|-ए दि 11-36 रात वृष से चंद्र, योगिनी एकादशी, काम्यः। 
(113 चदं छम्‌ । 


1-43 रात मिथन ते चन्द्र, 2 वजे रात 

| 9-24 रात मिथुन मे बुघ, सौम्यः। 

| सोमामावसी, सोमयारयात्रा, कालदण्डः। 

^ सिह्‌मे केतु । > 5-22 प्रातः तक मूल । छत्रम्‌ । ¢ आर्द्रा श्रारम्भ, संकट चतुर्थीध्वजः । 3 शुक्रमाम्न, 
प्र जापत्यः । ६, 3-21 दिन से 2-35 रात तक गण्डान्त शूलम्‌ (च्छ 7? मिथुन मे बृहस्पति श्रीवत्स । 

मध्याह्न : प्रतिगद्‌ मे लेकर पचमी तक्र पटले दिन, सपनम मं त्रयोद्णी तक्र अपने दिनि, चतुद 
दन ्शिद्धेघ्रतिपदमे पंचमो तक पहले दिन, सप्तमी से दणभीः तक अपने दिनएकादशीषे लेकर अमावसी तकं पहले दिन । 
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सर्प्तादि सं ०5065, विक्रम सं° 2046 आङ्ाद्‌ शुक्लपल्ष सवी 1989, श्षाक : 1911 
4 जलाई की ग्रह स्थिति--मिथन भे सूयं, वध, वहस्पति । ककं मे गोम गृक्रध मे शनि । कृम्भ में राहु । सिह मे केतु 
रां हिज हार जला वार नक्षत्र वजे भि. तिथि वज. ।म. ग्रह संचार वजे मिनटो म) ग्राप्मकऋतु दाल्षिगायन्‌, 
[श [ भौम्‌[पून दि, 3 32. १-24 दिन ककम चद । स्थिरः! 
ध वध | तिष्य दि| ५ 43 चन्द्रदशंन, मातंगः । | 
| 6| गरु ठ 13| 542 दिन सिह में चन्द्र, 11-40 दिन से गण्डान्त ^ 


व दक्र ज्वा दि 7 31] च दि[17 14| काण्डः। 

































23| 4|24| 8. - सी ( वका प्र 9. 38|प ।द्‌। 4-13 रात कन्या से चन्द्र कुमार षष्ठीत्रत.भलापकः 
व उका पर वदि मतम्‌| 

[7170] लन हृल अ 2 कए हार सप्तमी, वयम्‌ । धटे ८ 
25] 7127117] समि | चित्रा घ्र 5 16| भ द्‌ 3-57 दिन तुला मे चसद, ह्‌।र अष्टमी, ध्वाज्ञः । 
27| ६८०. | द्व | | > <| ह 7 | अपाढनवमी, धौम्यः । 
~8। >. गुर [स्वादि( 2 0|द त / 9 3-9 रात वृ्विच् मे चद, स्थिरः । 
(10130114 शुक्र [विला दि| 9 37! ए म 10 देवशयनी एकादशी, मातंगः । 
वरव 1113175[ कनि|जन्‌ दि(11 16. 17 35 |हरिस्वाप, 9, 5 रात से मासान्त, लुकभवन यात्रा, 
वत प्रिब[1[ रवि जविष्ठ दि(12 24 [तरी प्र (11 48.|12-24 दिन धनु नें चन्द्रमाभओौर मूल आरम्भ, € 
31113] 2/17. साम्‌ |मला दि 1 2[ मर [11 29 [ज्वाला चतुदंशी, 1-2 दिन मूल समन्त, 12101 
12] 318] जन पूवा दि| 1 18|ष्‌ भ 1-13 दिन मकर मे चन्द्र, व्यास पूजा, मंत्रम्‌ । 





¢ 12-25 <ात तक । अमृतम्‌ । 8 अमृतम्‌ । ` © 6-10 प्रातः से 6-37 शां तक गण्डान्त 9-3 रत ककं में सूय । 
30 दरयाई संक्रांति त्रत, काण्डः 1 72 दिन ककम बुध, गलापकः। __ __-------- 
म्या प्रतिपद से पंचम तक्‌ पहले दिन, पष्ठी पूणिमा तक अपने दिन श्राद्ध प्रतिपद्‌ से अष्टमी तक पले दिन, नवमी से 

पणिमा तक अपने दिन्‌ । ॑ 
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[ क्ता ल 5005; तजन स" 2040 नाव कर पस ईस्वी 1909, लाक ° 97 „= | प स° 5065, छिक्षम सं° 2046 श्रावण छृष्ण पक्ष ईस्वी 1989, साक : 1911 | 
। 19 जुलाई की ग्रह स्थितति--ककं में सूये, भम, बुध : मिथुनमें वुहुस्णति,।सद म सुक केतु । धनु. सनि, वुम्ममें 
सार्ध हिज श्राव जला वार नक्षत्र वजे भि. तिथि वजे भि (ग्रहमरचार यजे मिनटमे वर्षा ऋतु, दक्षिणायन. 
4 | 19 उषा दि। 12 54| प्र॒ प्र 10 29|11-37 दिन सिह में शुक्र । वज्रम्‌ । 
1८] 520 गरू | करव दि 12 11 | दि भ्र 7511|11-46 रात दम्भे चन्द्र ओर पंचक आरम्भ 
3411716 211 च॒क्र] घनि दि] 1] 10 |त दि! 5 56 ।संकटसतुर्थी, प्रजापत्यः। ; | 
9 0 [ सत दि{12 40 |च_ दि{ 3 46 ।आनन्दः। 


(वन -- 23 |पं दि), 1 25 {5-25 प्रातः मीन मे चन्द्र, सूयंमास, नागपंचती,? 


(39 29| 9/24| साम व॒ दि 11 0 16-4 शां सिह मे भौम," 









21110|25 ३ 30 |स दि | 8 33 15-19 प्रातः मेष में चन्द्रः, अर पंचक सम;ष्त, ~ 
(^¬, 22/11 । 20 [| 2. 2|अ दि 6 10 (वयहः, काण्डः । 
(45| 23|12| 21| गरु | करति प्र | 12 44 1 51 17-43 प्रातः वष मे..चन्द्र, अलापकः। 
47 13 


ह ध | 1] 46 12 6 कमला एकादशी, कमला यात्रा (त्रान) मंत्रम्‌ । 
[49| 25/14 29 |रानि| मग प्र 11 10 41 |11-24 भियने मे चन्द्र, व्रम्‌ । 
51| 26115 आरद्राप्र | 10 53 9 42 | ध्वाक्षः। 
54| 27|16| 31 पून प्र च प्र 19 1215-4 शां ककं में चन्द्र, 9 बज रात चन्द्रास्त । घौम्य 
इ६| 28] 17|मग. स्वम [तिष्या प्र | 11 49| अं प्र | 9 11 4-42 दिन निह म दुध, प्रवधः। 
दव्वः। चरः ८ ` -7 रत से गण्ड (न्त, मुसलम्‌ । 210-5 दिन तक गण्डान्त, तुलसीदास जयंती अमृतम्‌ । 
मच्याह् प्रतिपद ह पञ्चमी तकत अपने दिन, ष्टी सप्तमी, अष्टमी पहते दिन, दशमी से अमावसी तके अपने दिन राद 
प्रतिपद्‌ से तृतीया तक अपने दिन, चतुर्थी से अष्टमी तक पहले दिन, दशमी से अमावसी तक अपने दिन्‌ । 






( 1 ) 
तक ॐ 5065. हिक सं 2046 भाव ॥ सुक्लयद् ईसवी 1989, शाक ` 1 


) अगस्त की ग्रह स्थिति _ ककं मे सयं, 8 भौम, वृध, शुक्र, केतु: मिथन मे वहस्पति, नं पनि, कम्भ मे राह । 
राधे दविज, श्रव ,अग्‌ वार, तसः बजं भि. तिथि, वज. म. तरदरवार वजे भिनटोमे ववत्‌, दक्षिणायन 








































ॐ 16 2 [वष उष्य म 1 9 दर्रा ।-ह रत चहं मे चन्द्र । 1. र फा स गण्डान्त । ^ 
5150115 [5 [गुर [नवा र| 2 4 {ए38| 7-32 प्रातः तक गण्डान्त, चन्द्रदशन, ग जः। 
1112 = व ढढत्‌ त्र हिजरी 1410 महरम सिः । 
1 कात्र 13|च पर| ट| 11-31 दिन कन्या में चन्द्र । उन्मूल्‌ । 
ऋतिक द| 7 1749 3 44।म॑त्रम्‌ । 
51125 [7 [सौम [हल | 5 व 7111-12 रात तुला मेचन्द्र । कुमार पष्ठी व्रत । तम्‌ 
[8 जनि [धिक्रादि 12 29 स व | दिन अधिक, ववराकषः ॑ 
-ठ 75 [7 बब [स्नात 2 -ए 1. ह | तुलसीदास जयंती, धौम्यः । । 
4725177 विवा दि(4 ०8 9 र 10-29 दिन वृक्षिचिक मे चंद्र, प्रवधः। 
ह {27 111 [क्र (अन्‌. (0 12 [न द |क्षयः। । 

. 3] [78 [ए सोन | जयष्ठ 7 ॐ प ते| 7-59 रात धन्‌ से चंद्र भौर मल आरभ, 1-42 दिन 
क[ए127 [13 । रव ण) त दि॥, ८2 पनिकः 11, सिदध: &-41 रात मूल समाप्त 
वढ[11[30 [14 सा । तत्र (1114014 दे चन्द्र, श्रावण द्रादणी, शुपयानया वा|. , 
| वरह [दाश 178 [जान[ उल घत द 0 23 मानसम्‌ । उन्मूलम्‌ 
तउ क [व घ 12 छत्रम्‌ । 

(गर [ चक्षि १7 141१ ८। कत्य 1-43 रातः करम नं च र उन च 3 भ्रातः कुस्म में चंद्र ओर पंचक आर (© 


(ज्यः 7 एन गण्डान्तं 2-10 रात तक, । -34 अ सरस्वतत रात कन्याम शुक्रगजः । तरक्नाबन्धनं पूणमाः अमरनाच यात्रा 
थजीवारायात्रा, 8-39 ब्रात; किह म सूयं महतं 39 य, उदः श्रा वत्सु: संक्रांति । | 
ध्याह्वं प्रतिपद्‌ स सरव्तमी तक्र अपन दतः अष्टम्‌ दुन्‌ श 


दिन । अष्टमी से पूणिमा त्‌ पटले दिन । 


> र तैं 
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सरप्तषि सं° 50565, विक्रम ० सं° ` भाद्र कृष्ण पक्ष ईसवी ° 1989, शाक्त : 1911 | 
18 अगस्तकी ग्रह स्थिति--सिहमे सूयं, भो, वध, कलु 1 कन्याम शुक्र । मिथुन भे वृहस्पति, धनु मे णनि, कुम्भ मे णनि, कूम्भ4\ | 
धं हिज भाद्र अंग वार नक्षत्र वजेमि.। तिथि वजेमि. ग्रह्‌ संचार वजे मिनटों में) वर्षां ऋतु । दक्षिणायन 


18 3 42 | सोम्यः 













2 


शनि १70] तृ पर| [ 21|10-54 दिन मीनमें चंद्र कालदण्डः | 
[ता व| कए] रब [उभा दि| 253 च _ प्र 10 571 10-4ऽराततकन्या में बधनवदलयात्रा, चरः संकट ॐ | 
/ | 1इ/ 521 साम रव दि 117| षप भ्र | 30.{1-17 दिन मेष मेचद्र भौर पंचक समाप्त ¢ 
19| 6|22| मामि | अश्वि दि|11 40 6 - 8! भौमामास, अमृतम्‌ 

व7| 20 3_ 4613-48 दिन वृष में चंद्र, जन्माष्टमी, काण्ड : 

| 8|24 गरु [कृति दि 1 52. (अलापकः। 

| 9|25| श॒क्र | राहि दि नदि|2 8!7-23 रात भिथुनमंचंद्र। मंत्रम्‌ । 

10।26| शनि 10 43 (वज्रम्‌ । 

/11|27| रवि |आपद्रा [द| 6 44 9 43}12-43 रात कक मंचद्र, अजा एकादशी, ध्वाक्षः। 

55 पून दि दा_दि। 9 10 |गोवत्सापूजा, धौम्यः । 

7 28 | त्र दि 9. .1012-14 रात से गण्डान्त, कलियुग जयंती, प्रवधंः। 
/14. 8 36 | च दि 9 40| 8-36 प्राततः सिह में चंद्र, 3.35 दिन तक गण्डान्त ग] 


८ 
८2 
1 
प 
य 
चन । 
५४ 
= 
(9 
८ 
< 


| ] रु | द 10 40 दमं अमावसी, मघा मावसी 10-23 दिन तक । गजः | 
मे राह चतुर्थी । @7-35 प्रत्तः से गण्डान्त 6-52 शां तक, मातंग [> क्षयः। < 

मध्याह्ध द्वितीया से नवमी तक अपने, दिन । दशमी से भमावसी तक पहले दिन श्राद्ध द्वितीया से षष्ठो तकं अप दिन | 
सप्तमी से अमावसी तक पहले दिन । ‡ . 
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सत्त्म 5065 लवकन खं० 206 माद्र शुक्लपक्ष ईसवी 1989 लाक : 1911 

1 सितम्बर कीग्र ह स्थिति : सिह मे सू, मोम, केतु । कन्या मे वृध, शुक । मिथुन म वहस्व त 2---------- स्थिति : पिह मे स्यं, भोम, केतु । कन्या मे बुघ, शकर । मिथन में वहस्पति 1 धनु मे.णनि1^ 
रार्घ, हिज भाद्र, सित. वार. नक्षत्र वजे मि तिथि बजे मि (ग्रह संचार मिनटोंमे) वर्षा ऋतु दक्लिणायन । 
2.4 | 1 ,शक्र '.पूफा दि12 14 ;¶6-५7 श कस्या सं चन्द्र, चन्द्र दशंन । विद्धः । 

सकत] 17| 2 शनि उफा [द 2 33 46| मत्र । 

हउ चव हत द - 7 त्‌ द| 3.44 | हरितालिका तृतीया, मानसम्‌ । 
| 19| 4. पर| 6-22 प्रातः तुला में चन्द्र । विनायक चतुर्थी । ए 
4127 उ} ममि स्वाति पर10 &.प चर, करंकतीथं शाद्व । घ्वजः। 


[तर | 5-48 शं वृशिकमें चद । कुमारपष्टी ब्रत । ¢ 
३६| 8-20 प्रातः तुला मे शू 1 आनन्दः । 
















24 [जकर [ज्येष्ठा पर| 3 32 7६ ।9-15 रात से गण्डान्त । 3-32 रात धनु मे चन्द्र 1 
6181 24 | दानि| मला | न॒ प्र 12 वजे दिन कन्या मे भौम, 10-14 दिन तक £ 
1 ए [चक पूवा प्व [द प्र 11 33 गलम्‌, 
ण ण्ठा चनि उषा त्रा; “1. ¬110-45 दिन मकर मे चंद्र, नारायणी एकादशी, 
करत [ 12] मि श्रव प्र|4 9। 41 [इन्द्रःद्रादशी, अलापकः॥ 
13 [बुधं | घनि ध्र ट [वितस्ता त्रयोदशी" व्यथवृत्रयात्रावेरीनाग, © 
३7 [13| 49| 4 चत प्र: 21|च दि। 1६ |अनन्त चतुदंशी, अनन्त नागयात्रा, वजम्‌ । 






प 14 30|1> | गक | पूभा श्र 1 7।प्‌ दि 
कुम्भ मे राहु । 8 विनायक बल याना? मूर्न्‌ । तठ व्रजव्त्यः1 7 मौर मूल आरम्भ । गंगाष्टभी चरः । । 
ह गण्डान्त, 4-24 रात मूल समाप्त म्‌सलम्‌ । ^ ~ 0 3-471 दित कूम्ममे चद्र अर पन ओर द्च्क 
आरम्भ मैत्रम्‌ ए गोतमनागयात्रा, मृष्युः शनि माग ए-26)दन | ऽसे चतु दंशी तक्‌ अपने दिन, प्णिमा पहले दिन । 


॥-। 


मघ्याह्व : प्रतिपद पहले दिन, द्वितीया से पूणिमा तक अपने [दन्‌ । श्राद्ध : प्रतिपद्‌ सेः चतुर्थी तक्‌ पहले दिन, पंचमी 


॥# 
क 
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सप्तसि स०5065, विक्रम सं° 2046 आर्विम कषण पक्ष ईसती सं ° 1989, शाक : 1913 
16 सित० की ग्रह स्थिति--कन्या में सूय, भौम, बुघ ! मिथुन मे पृहस्पतति, तुला में शुक्र, धनु रे शनि, कुम्भ में राहु,^ 
राधं हिज माद्रसित वार नत्र बजे मि. तिथि वजे पि. (ग्रह संच।र वजे मिनटोमे) शरदऋतु, दक्षिणायन 
| 1.6 उभाष्र |] 6षपघ्र दि। 1 54[ धौम्यः 9-40 दिन से मसन्त। धौम्यः 
। [6 [असु [17 |रवि | 9-27 रात मेष मे चन्द्र ओौर पंचक समाप्त 
& 1 8 दव 






16 










2 सोमं त॒ दि| 9 6 [संकट चतुर्थी । क्षयः। 
| 18| 3|19|भाम | भर घ च॒ दि 1{-53 रात वृष में चन्द्र, उयह्‌ः, गजः । 
ढ{18|- 4] 70 | द प्र 2 30] सिदधः। | 
[317| 21२ |स॒_ प्र |12 43! 3-19 रातत मिथुने चन्दर । 2-54 दिन अगस्त्य 
(2: 6 न द| 3 0 |अ श्र | 11 22 दिनरात वरावर, मानसम्‌, महालक्ष्मी अष्टमी \. 
। 2{ 22 0 25|मकरभे रषु श्रौर ककमेकेनु। मुद्गरम्‌ । 
| 4|23| 8 श 9५ 53] 8-31 दिन ककंमें चन्द्र, ध्वजः। 
ध | 0 प्र|. 9 54| सन्यासियों का श्राद्ध । प्रजापत्यः। 
/25| 10, र ६.5 10 24| 4-5 दिन सिह में चन्र । 10-12 दिन से 
(2611 |27 | वृध | 5 34 11 25 | चरः । 
28 पवां श्र 12 5312-1 रात कन्या से चन्द्र ¦ मुसलम्‌ । 
17|28|13129| क्त |उफा र| 9 51 2 28 | पित्रामावसी, विजयेष्वर यात्रा, शूलम्‌ । 


^ सिह में केतु । 8 3-50 दिन से गण्डान्त 3-11 रात तक । 9-40 दिन कम्या मे सूयं मुहूतं 30 पवेतीय, संक्रांति; 
प्रवधः । © उदय, साहिव सप्तमी, उन्मृलम्‌ वृहस्पति मास्‌, ६ गण्डान्त 10-2.5 रात तक । आनन्दः । 

मध्याह्ल प्रतिपद्‌ द्वितीय अपने दिन । तृतीया, चतुर्थी पहले दिन, षष्ठी से अमावसी तकं अपने दिन 1 श्राद्ध प्रतिपद्‌ से 
चतुर्था तक पहले दिन, पष्ठी से अमावसी तक्‌ अपने दिन्‌। | | 


1 
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च~ 
कतस सं 5065, विक्रम सं 2646 आदिन शुकल पक्ष सयो 1989, क्षाक : 1911 


30 लसित. कौ ग्रह्‌ स्थित्ति- कन्या में सूयं, गोम, बुध्‌ । तु मे श॒क्र, भिथुन मे वृहस्पति, धनुमं दानि, मकरे राहु 14 | 
साध हिज असू सितं वार नक्षत्र वजि. सिपि वजे मि. (ग्रह्‌ संचार वजे मिनटों मे) शरद्‌क्तु, दक्षिणायन 












3६ 4 36 | नवेदुर्गारम्भ, मृत्युः । 
3013 वना मत प्र ते| 1-34 दिन तुला मे चन्द्र । चन्दरदशंन, काम्यः । 
25116. साम [स्वा घ्र 228 [त्‌ भ 6 40.|-5 0 शां वुदधिविक चे शुक्र, दिन अधिक, श्रीगांघी 
व| सेन वा त्र ठ वा [त्‌ हि| 8 1511-5 रात वृश्चिक मे चन्द्र । श्रीवत्सः । 
54 |प्रजापत्यः। 


[5 [गृह [अन्‌ -दि।9.31. 11ठ514-41 रात से गण्डान्त, कुमार षष्टी ब्रत, भानन्दः। 

0] | ज्येष्टा दि 10 56 2 27 |5-18 शां तक गण्डान्त । 10-56 दिन धनु मे अद्र 

12 48 | मुसलम्‌ । 12 बजे दिन मूल समाप्त ॥ 

7 41 {6-33 रात सकर मे चच, दुर्गाष्टमी, शूलम्‌ । 

र 0 |मदानवभी, नवरात्र समाप्त, भद्रकाली जयंती मृत्युः 
9 शा [द दि 10.54111-46 रत कुम्भ मे चन्द्र ओर पंचक आरम्भ, 7 

49110 2>. [चनि दि|17 17| ए दि, जया एकादशी, सैतरम्‌ । 

52 {11| 26, ४ ततं 11010 द्रा दि। ट) 1-10 रात मीन मे चन्द्र (त्रप्र 5-34)वजम्‌ । >¶हं 

तुना वि 8 49, | च_ भ्र घ्वाक्षः । | 


व चात उमां वृ क्रक च्र| 1 0|12-40 रात से गण्डन्ति। वाटमीकीय जयंती धौम्यः 


क केतु 8 तवा लानवहदुर शास््री जयत, छतम्‌ । € अर मूत भरमम, चर ~ --- शास्त्री जयी, छत्रम्‌ । © ओर मूल आरम्भ, चरः । 1 सेरा, अलापकः 1 
मध्या ह प्रतिपद्‌ से तृतीया तक अपने दिन । चतुर्था से सप्तमी तक्र पहले दिन 1. ष्टी जपने दिन, नवमी से द्वादशी तक 
पहले हिन । चतुःदैशी पूणिमा अपने दिन । द्द प्रनिषद्‌ से तृतीया तकं अपने दिन, चतुर्थीं से द्वादशी तक पहले दिन । 


पणिमा अपने दिन । 


( 


कि ` क] 
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सप्तषि सं0 5065 । वू सं 2046 कतिक कृष्णपक्ष ईसवो 1989, शाक : 1911 
15 अक्ट्वर की ग्रह्‌ स्थिति: कन्यामे सूय, भौम, बुध । मिथुन में वृहस्पति । वृरिचकमें गुक्र। घनु मं णनि । ^\` 
राधं हिज असू अक्त्‌ वार नक्षत्र वजं पमि तिथि वज मि (ग्रह्‌ संचारमि. मे) रद्‌ ऋत्‌ दक्षिणायन । . 
< 5|14 |29 | 15 अरिव ` प्र॒ प्र | 10 32| 5-43 प्रातः मेष मे चन्द्र गौर पंचक समाप्त 1]. 
| 16 | साम | भर | हि घ्र | 8 12|8-24 रात से मासान्त 1 चरः 
त्त्‌ 


3 


९५ 
~| 
>4 

६.3। ^> 
| ६.0 
~~ | ^~ 






12 59 द 8-4 प्रतः वृष मे चंद्र । 8-24 रात तुला मे 
| 18| नथ द| 4 5| शूलम्‌ । 
10/18 | 319 | गरु | मग श्र ठि 22|11-20 दिन मिथुन मे चंद्र । मृत्युः । 
| 4 | 20 | चुक्रं अद्र घ्र ।1023 59 |काम्यः। 
1 पून प्र |10 18 4| 4-22 दिन ककं मे चंद्र । शनिमास । छत्रम्‌ ` 
1/8 ठा भीवत्सः । 
| साम | 9| 11-34 रात पिह में चंद्र! 5-20 शासे 
| 8. भौम 5| 5-51 प्रातः तक गण्डान्त । कालदण्डः । 


24/ 9. 
10| फा 
। 11 हस्त 


15| 12-20 रात तुला मे भौम, रमा एकादशी । स्थिर 
4319-21 प्रात. कन्याम चंद्र । 2-49 रात ? 
232 | अमृतम्‌ । 


८4 ®-4 

। 

3 । 4 
॥ ८ > 
>~ 
५” <> 42 
५ ||. 
५४  ^\ द 


4 


५५. 
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31 | <8 | 613]|च_ भ्र 6 5719-5 रात तुलामें चंद्र, महावीर जयंती । मृत्युः । 
34|28 1329 अं भ्र |8 39 |दीपभाला, काम्यः। 


^ मकरमे राहु। क्कंमेकेतु। 3 11-12 दिन तक गण्डान्त । आनन्द १ ¢ सूं मुहूतं 30 समूद्रीय । संक्राति ब्रत, 

संकट चतुथं, कड़वा चतुर्थी, मुसलम्‌ 1 7 गंडान्त'। सौम्यः। 5 तुलामेवुध । मातंगः। . 

मध्याह्न : प्रतिपद्‌ःमे राप्तमी तकः अपने दिन, अष्टमी से दशभी तक पहले दिन, एक।दशी से अगावसी तक अपने दिन। 
ट : प्रतिपद्‌ स ततीया तक अपने दिन, चतर्थी से त्रयोदशी तक पहले दिन, चत्दशी से अमावसी तक अपने दिन। 








4-23 दिनसे 
5-45 दिन तक (कु) 
8-34 रात वे 
10-27 रात तक (वृ) 
3-7 रातसे 
| 5-31 रात तक (सि्‌) 
2 अक्तूबर तृतीया सोमवार 
8-31 रात से 
10-23 रात तकृ (वु) 
4 अक्तूबर चतुर्थीं बुधवार 
7-43 प्रातः से \ 
10-9 दिन तक (तु) 
10-9 दिन से 
12-30 दिन तक (वृ) 
4-11 दिन से 
5-34 दिन तक (कू ) 
6-53 रात स 
8-23 रात तक (मे) 
2-56 रात से 
| 5-20 रात तक (सि) 
। 5 भक्तूबर पचमी गुरुवार 





7-39 प्राततः से 
` 9-31 दिन तक (तु) 
6 भकतूबर षष्ठी शुक्रवार 
10-56 दिन से 
12-3 दिन तक्‌ (वृ) 
4-4 दिन से 
5-26 शां तक (कु ) 
6-46 रात से 
8-16 रात तक (मे) 
2-49 रात से 
5-12 रात तक (सि) 
7 अक्तूबर सप्तमी शमिवार 
7 -32 प्रातः से 
9-59 दिन तक (तु) 
9-59 दिन से | 
12-20 दिन तक (वृ) 
8 अक्तूबर अष्टमी रविवार 


~= 


6-38 रातसे 
8-8 रात तक (मे) 
2-4 1 रात से 


5-5 रात तक (सिह) 


9 अक्तूबर नवमी सोमवार 


13 








इ ठ रत तक [भि 


7-25 प्रातः से 2-23 रातसे 

9-51 दिन तक तक (तु) 4-45 रात तंक (सि) 
9-5 1 दिनसे , 14 अक्तूबर पूणिमा णनि. 
12-12 दिन तक (व्‌). 7-6 प्रातः से 

3-53 दिन से 9-34 दिन तक (तु) 
5-15 दिन तक (कू) 9-34 दिनसे 
6-34 रात से 11-54 दिन तक (वृ) 
8-5 रात तक (मे) 3-34 दिन से 

8-5 रातसे 4-57 दिन तक (कु) 
9-58 रात तक (वृ) 6-16 रात से 

2-38 रात से 7-46 रात तक (मे). 
*5-1 रात तक (सि) 2-19 रात से 
अक्तूबर चतुदशीं शुक्रवार 4-43 रात तक (सिह) 
8-48 दिनसे कातिक कृष्ण प 
9-36 दिन तक (तु) 15 भक्षतुबर रविवार 
9-36 दिन से 6-59 प्रातः से 
11-57 दिन तक (व्‌) 9-25 दिन तक (तु) 
3-38 दिन से 9-25 दिन से 

5-0 दिन तक (कु) 11-47 दिन तक (बृ) 
6-20 रात से 2-12 रात सं 
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भद द न यात ^ ~ 9.0 नका नुः 9 चः > 


>~ 
^ 





गी मि +त 








4-35 रात तंक (स) 
बर्बर चतुरी घुघदार 
9.17 दिन.से 
11-38 दिनं तक (च) 
3-20 दिन से 
4-42 दिन तक्‌ (कू) 
2-4 रात से 
4-28 शत तक (1६) 
भषतूबर पंचमी २्‌उदाः 
9-13 दिनि 
1 {-34 दिन तक (वृ) 
3-16 दिनसे 
4-38 दिन तकं (कू) 
2-0 रति सँ 
4-24 रात तकत (सि) 


4 अवेदूबेर्‌ नवमी सौवार 


ध त्र. स 
{-49 र{ति र 


4-6 राप तक (सिद) 


25 णकतूवर एकाठशी दुध 


2-48 रात सं 
4-2 3. तशू (र) 


| 
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26 अक्तूबर हादशौ गुरुवार 
8 -46 दिन सें 


11-8 दिन तक (वृ) 
2-49 दिनं सं 
4- 12 दिन तक (दर) 
1-34 रात से 


3.58 रात तक (सि) 
7 उर्व. व्रयोदक्षौ शुक्रवार 


8-43 दिनसे 
11-4 दिन तक (वृ) 


2-54 दिन से 
4-8 दिन तक (कू) 


{-34 रात से 

3-58 रात तक (सि) 
का{तक शुक्ल पक्ष 

1 नवंबर तृतीया बुध. 
12-47 दिससे , 

2-25 दिन तक (म) ` 


8-!4 दिनै , 
10-35 दिन (बृ) 


\ सवेनर षष्टी शनिवार 
12-58 रातसे 


3-22 रात तक (सि) 
5 नवर सप्तमी रविवार 


8-6 दिन सं 


10-28 दिन तक (वृ) 


2-9 {दिन सं 


3-32 दिन तक्त (कु) 


3-32 दिन सं 


4-5! दिन तक (मी) 


6-21 रात से 


8-14 रात तक (वृ) 


12-54 रात सं 


3-28 रात तक (सिह) 


3-28 रात सं 


5-41 रातं तक (क) 
3 नवं. पंचमी शक्तवार 6 नवेंवर अष्टमी सोमवार 


8-2 दिनि से 


10-24 दिन तक (वृ) 


12-39 दिनसे , 2-5 दिन से 


2-1 7 दिन तक (भ) 


[~ क 


3-28 दिन तक (कु ) 
3-28 दिन से 
4-47 दिन तक (मी) 


, 6 -21 रत्तसं 


8-1 रात तक (वु) 


9 नवंबर एकादशी गुरुवार 


6-5 रात सं 
7-58 रात तक (वृ) 
12-38 रात से 
3-2 रात तक (सि) 
3-2 रात सं 
5-25 रात तक (क) 
नवंबर दादश शुक्रवार 
7-46 प्रातः से ., 
¡ 0-8 दिन तक (वृ) 
1-49 दिन सं 
3-12 दिन तक (कु ) 
6-1 रात सें 
7-54 रात तक (वृ) 
12-34 रात सं 


( 131 ) 


2-58 रात तक (सि) . 20 नवम्बर अष्टमौ सोमवा . 2-1 रात तक (सि) 2-11 दिन से 
2-58 रातसे 11-31 दिन से 2-1 रात धं 3-30 दिनं. तक (मी) 
5-2 रात तक (क) : 1-10 दिन तक (मं) 4-33 रात तक (क) 9-9 रात सं 

11 नवम्बर त्रयोदशी शनिवार 1-10 दिन से 23 नवम्बर एकादशी गुरूवार 11-33. रत तक (क) 
7-42 प्रातः न 2-32 दिन तक (कू) 1-19 दिन से -11-33 रात सं < 
10-3 दिन तक (वृ) 2-32 दिन से 2-57 दिन तक (मं) 1-58 रात तक (सि) 
1-46 दिन स 3-51 दिन तक (मी) :-57 दिन सं ~ 1-58 रातसं 
3-8 दिन तक (कु) 9-29 रात से 2-20 दिन तक (कु) 4-20 रात तक (क) 
5-57 रातसं | 11-54 रात तक (कं) 2-20 दिन से 26 नवम्बर त्रयोदशी रवत 
7-3 1 रात तक्‌ (वृ) 2-18 रात से 3-39 दिन तक (मी) 11-6दिनसे 
12-30 रात से 4-41 रात तक (क) ` 9-17 रातसे 12-45 दिन तक (म) 
2-54 रात तक (सि) 22 नवम्बर दशमी बधवार 11-42 रात तक (क) 12-45 दिन सं 
2-54 रातसे 11-23 दिन से 11-42 रात से 2-7 दिन तक (कु ) 
5-17 रात तक्‌ (कृ) 1-2 दिन तक (मं) 2-6 रात तक (सि). 2-7 दिन से 

12 नवम्बर चतुद री रविवार 1-2 दिन से 2-6 रात्त से 3-36 दिन तक (मी) 
7-38 प्रातःस - 2-24 दिन तक (कु) _ 4-29 रात तक (कं) माग शक्ल पक्ष 
10 दिनतक (व) 2-24 दिन से 25 नवम्बर द्वादशी शनिवार 30 नवम्बर द्वितीया गुरूवार 

मागं कृष्ण पक्ष 3-43 दिन तक (मी) 11-10 दिन से 10-49 दिन सं 

15 नवम्बर तृतीया बुधवार 9-21 रातसं 12-49 दिन तक (मं) 12-28 दिन त॒क (म) 
7-27 प्रातः स , 11-46 रात तक (क) 12-49 दिन से ` 12-28 दिन सं 
9-48 दिन तक (वृ) 11-46 रात से 2-11 दिन तक (क्‌) 1-50 दिन तक (कु ) 


| -50 दिन से 
3-9 दिन तक (मी). 
8-47 रात स 
11-14 रात तक (क) 
` 11-14 रातत से 
-36 रात तक (सि) 
1-36 रात से 
3-59 रात तफ (क) 
2 दिसम्बर चतुर्था शनिबार 
12-19 दिनि से 
1-36 दिन तक (क) 
1-36 दिन 
2-56 दिनं तके (मौ) 
8-39 रात से 
11-3 राततं तक (क) 
11-3 रात से 
1-27 रात तरू (सि) 
1-27 रातसे., 
3-50 सात्त दकं {क) 
3 दिसम्बर पंचमी रषिकार 
12-14 दिनि से 


जनयो जका ल यि मपयन -ारययााजान्यरककयन ज र 
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1-36 दिन तक (कु) -{उतह्निङ्‌  ए८हतन तम (कः) 7 दिसम्बर नवमी गुरूवार 


(४ 1 1 
2-56 दिन तक (मी) ् 
ल 11-57 दिनसे 
8-34 रातसं 9 दिन तक (कः 
19-59 रात तक (क) 119 दिन तक (कु ) 
ते 8-17 रातसे 
10-59 रात सें < 955 (6 
1-23 रात तक (सि) 10-42 रात तक ( 
न 10-42 रात से 
3-46 रात तक्‌ (क) 1-6 रात तक (सि) 
1-6 रात से 


4 दिसम्बर वष्ठी सोमवार 
3-29 रात तक (क) 


12-10 दिन से ^ न 
1-32 दिन तक (क्‌) 8 दिसम्बर दशमा शुक्रवार 
-32 8 = 10-14 दिन से 
1-32 {दनि से | # 
2-52 दिन तक (मी) 11-53 (स त्क (म) 
, 10-50 रातत से 1 8 1 
1-14 रात तक (कि) 1-15 दिन तक (कु). 
1-15 दिनसे 
1-14 रातसे # क 
3-37 रातत तक (कं) 2-36 दिन तक (मी) 
6 दिसम्बर अष्टमी वुधवार 8-13 रात सं 
1-10 रातसे 10-37 रात तकं (क) 
10-37 रत से 


3-33 रात तक (क) 





9 दिसम्बर 8 शनिवार 





` ज रतत तक (सि) 
1-1 रात से 
3-24 रात तक (क) 







10-10 दिनसे 

11-49 दिन तक (म्‌) 

11-49 दिन से 

1-10 दिन तक (कु) 

1-10 दिन से 

2-3 दिन तक (मी) 
11 दिसम्बर चतुदंशी सो 

8-4 रात सें 

10-29 रात तक (क) 

10-29 रात से 

12-53 रात तक (सि) 

12-53 र।त से 

3-16 रात तक (क) 

पौष कष्ण पक्ष 

13 दिसम्बर प्रति बुधवार 

9-53 दिन से 

11-3 1 दिन तक (म) 


[कु [गी 





( 133 ) 






















(9 [उदनि 31 जनवरी पंचमी बुधवार 12-7 = तक (मे) फाल्गुण कृष्ण पक्ष 
12-54 दिन तक (कू) 7-59 दिन सं 12-7 दिन से 10 फरबरी प्रति शनिवार | 
12-54 दिन से 9-22 दिन तकत (क्‌ 2-0 दिन तक (व) 7-20 प्रातः से 
2-13 दिन तक (मी) 1041 दिनसे 6-40 रात पते 8-42 दिन तक (कू ) 
माघ शुक्त पक्ष 12-11 दिन तक (मे) 9-4 रात तक (सि) 8-42 दिन से 

7 जनवरी प्रति शनिवार ` 12-11 दिनसं 9-4 रात सं 10-1 दिन तक (मी) 
7-40 रात से 2-4 दिन तकृ (वृ) 11-27 रात तक (कं) 10-1 दिन से 
9-23 रातः तकं (स) 6-44 रात सं - 11-27 रात.से 11-31 दिन तक्‌ (मे) 
9-23 रात से 9-8 रात तक (सि) 333: -52 रात तक (तु) . 11-31 दिनसे 

` 11-47 रान तक (क) . 9-8 रातसं | ]-52 रात से 1-24 दिन तक (वृ) 
11-47 रात से 11-31 रत तक्‌ (क) 4-14 -रात तक (वृ) 6-4 रात से 
2-12 रात तक (तु) 11-31 रात सं 2 फरवरी सप्तमी शुक्रवार 8-28 रात तक (सि) 
4-34 रात से 1-56 रात तक (तु) 7-51 भातः से 14 फरवरी पंचमी बुधवार 
6-37 रात तक (घ)  1-36 रातस 9-14 दिन तकत (कु ) 8-22 दिन से 

8 जनवरी द्वितीया रविवार 4-18 रात तकं (वृ) 9-14 दिन से  9-41 दिन तक (मी) 
9-34 दिन से 1 फरवरी पष्टी गुरुवार 10-33. दिन तक (मी) 9-4 ¡ दिन सं 
1033 दिन तक (मी) (= 10-33 दिन से 11-11 दिन तक (मे) 
10453 दिन से 9-18 दिन तक (क ) 12-3 दिन तक (मे) 10-31 रात से 
12-23 दिन तक (मे) 9-18 दिन सं 5 फरवरी एकादशी सोमवार 12-57 रात तक (बू) 
12-23 दिन से ` 10-37 दिन तक (मी) 7-39 प्रातः से 12-57 रात से 


2-16 दिन तक (वृ) 10-37 दिन से 8-3 दिन तक्र (कू) 3-18 रात तक (वृ) 








| 5 फरवरी षष्ठी गरुवार 


8-4 रतत स 


10-27 रात तक (कं) 26 


]2-53 रात से 
3-14 रात तक (व्‌) 
16 फरवरी षष्टी शृक्रवार 
8-14 दिन से 
9-33 दिन तक (भी) 
17 फरवरी सप्तमी शनिवार 
5-3 रात सं 
10-19 रात तकं (क) 
10-19 रात से 
12-45 रात तके (तु) 
8 फरवरी अष्टमी रविवार 
8-10 दिनसं | 
9-29 दिन तक (मी) 
9-29 दिन से 
10-59 दिन तक {मे} 
{0-59 पदिन से 
12-52 दिन तक (व्‌) 
7-2 रत स॒ 


| १ ॐ च" के 1 


0-15 रात तक (क) 3 माचं सप्तमी शनिवार 


फाल्गृण शुक्ल पक्ष 
फरवरी प्रति सोभवार 
1-16 रात से 
2-32 रात तक (व्‌) 


28 फरवरी ततीया द्वार 


8-49 दिन सं 


7-4 रात सं 

9-27 रात (क) 
9-27 रात से 

11-52 रात तक (तु) 
11-52 रातत सं 
2-14 रात तक (व्‌) 


10-18 दिन तक (मं) 9 साच चरयोदशी शुक्रवार 


10-18 रि 

12-} 1 दिने तक (ब्‌) 
7-12 रात सेः 

9-34 रात तकं (कं 
9-34 रात सं 

12-0 रात तक (तु) 


1 माचं पचमी भरस्वार 


7-25 प्राततः से 
8-44 दिन तक (सी) 
10-14 दिन से 
12-7 दिनं तरू (वृ) 
7-12 रातमसं 

8-48 रात तक (क) 


6-41 रात स 


19-5 रात तक (कं) 

19-5 रात से 

]1-30 रात तक (तु) 
1-30 रात सं 

1-51 रात तक (व्‌) 


ल्ल अतिष्ठ 


दक्षिणग -- उत्तर मख 


दणाढ. णक्ल पल्ल 


8 अर्‌ ततीयः सोमवार 
5-57 प्रातः से ` 
 -51 दिनतक (वु 


12-31 दिनसे 
2-54 दिन तक (सि) 
11 मई षष्ठी गुरुवार 
5-45 प्रातः से 
7-38 दिन तक (वु) 
12-18 दिन से 
2-42 दिन तक (सि) 
ज्येष्ठ कुष्ण पक्ष 
25 मई पंचमी गृर्वार 
11-25 दिन से 
1-49 दिन तक (सि) 
काक कृष्ण पक्ष 
18 अक्टूबर चतुर्थीं बुघवार 
4-5 दिन से 
4-42 दिन तक (कू ) 
19 सक्ट्बर पंचमी गुख्वार 
3-16 दिनसे 
4-36 दिन तक (कु ) 
कातिक शुक्ल पक्ष 
[ नवम्बर तृतीया बधवार 
2-25 दिन से 





3-48 दिन तक (कू ) 
मागं कृष्ण पक्ष 
15 नवस्बर तृतीया ववार 
| 1-30 दिनसे 
2-52 दित्न तक (कु ) 
18 नवम्बर षष्ठी शनिवार 
1-18 दिन से 


८ 44 दिन तक (कू ) 
पूव पश्चिम मुल 
श्रावणं कृष्णं पक्ष 

20 जुलाई द्वितीया गुरुवार 
97-37 प्रातः से 

10-0 दिन तक (सि) 

10-0 दिन से 

2-24 दिन तक (क) 

21 जुलाई ततीया शुक्रवार 

¶-32 प्रातः से 

9-56 दिन तक (सि) 

9-56 दिन से 


12 20 दिन तक (कं) 21 भगस्त पंचमी सोमवार 


24 जुलाई षष्ठी सोमवार 


(1 


 7-20 प्रातः से ् 


1 = । 












10-19 दिन तक (क) 12-7 दिनसे 
9-44 दिन तक (सि) भाद्र शुक्ल पक्ष 2-1 दिन तक (ब्‌) 
9-44 दिन घे 13 सितम्बर त्रयोदशी वुक्चवार फाल्गुण कृष्ण पक्ष । 
12-7 दिन तक (क) 6-34 प्रातः से 14 फरवरी पजमी बुधवार 
श्रावण शुक्ल पक्ष 9-57 दिन तक (क) 11-11 दिनि से 
7 अगस्त षष्ठो सोमवार माघ शुक पक्ष -4 दिन तक वू) 
-24 प्रातः से 29 जनषरी तृतीया सोमवार 1-4 दिनि से 
8-48 दिन तक (सि) 12-19 दिन से 3-19 दिन तक (मी) 
11-10 दिन तक (क) 2-12 दित से 113 चत 
9 अगस्त सप्तमी बुधवार 4-27 दिन तक (भि) = (५ 
6-16 प्रातः से 31 जनवरी पंचमी बुधवार 12-56 दिन तक्‌ (व्‌) 
8-40 (० तक (सि) 7-59 ४ से (क 12-56 दिन से 
-40 दिन से ˆ 9-22 दिन तक (कु) ध 
11-3 दिन तक (क) 12-11 दिन से 4 
भाद्र कृष्ण पक्ष 2-4 दिन तक. (व्‌) १ 426 
18 अगस्त द्वितीया शुक्रवार 2-4 दिन से 28 फरवरी तृतीया बुषवार 
8-12 दिन से 4- 19 त तक (मी) 7-29 प्रातः से 
10-35 दिन तक (कं) 1 फरवरी षष्ठी गुरुवार 3 
५ 7-55 प्रातः से 1) 


7-55 प्रातः से 9-18 दिन तक (क), 


इ ~ ~: 











देश सहतं 2-2 दिन तक (षि आश्विन शुक्ल पक्ष 4-39 दिन तक (मी) 
4. 18 मई गवो (त 4 अकतूबर चतुर्थी बुघवार 10 नवम्बर द्वादशौ शुक्रवा 
वंणाख शुक्ल पक्ष 11-54 दिनि से 4-11 दिन 5-34 दिन तक ].49 दिनसे 
8 मई तृतीया सोमवार 2-18 दिन तक (सि) 5 अक्टूबर पचमी गुर्‌ 4-8 दिन से 3-12 दिन तक (कू ) 
6-0 प्रातः से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 5-30 दन तक (क्‌ ) मागं कृष्ण पक्ष 
7-51 प्रातः तक {ब्‌) 25 मर्‌ पंचमी गुरुवार 11 अक्तूबर एकादशी वुधव ] 5 नवम्बर तृतीया वुध्वारं 
12-30 दिन से 11-25 दिन से 3-46 9 श 1-30 दिन से 
2-54 दिन तक (सि). 1-49 दिन तक (सि) 5-ऽ दिन तक्र (कु) 2-52 दिन तक्‌ (कु) 
10 सई पंचमी बुधवार गाषाढ़ शक्ल पक्ष 12 अक्तूबर द्वादशी गुख्वा 7.52 दिन से 
5-49 प्रातः से 5 जुलाई द्वितीया बुधवार 3-42 विन प 4-1 दिन तक्‌ (मो) 
4.42 भातः तक (व्‌ } 8-37 दिनि से 5 -4 दन्‌ तकं (कु ) मागं शुक्र पल्ल 
12-22 दिनि से 11-1 दिन तक (सि) कातिक कृष्ण पक्ष 4 दिसम्बर षष्ठी सोमवार 
2-46 दिन तक (सि) 10 जुलाई सप्तमी सोमवार 19 अवतूदर पंचमौ गुरूवा [2.10 दिन से 
11 मई षष्ठी गृरूवार 8-15 दिन से 3-16 दिन से 1-32 दिन तक (कू) 
5-45 प्रातः से 10-39 दिन तक (कि) 4-38 दिन तक (कू) 1.32 दिनसे 
7-38 प्रातः तक (वृ) 14 जुलाई एकादशी शृक्रवार कातिक शुक्ल पक्ष 2-52 दिन तक (मी) 
15 मई दशमी सोमवार 7-58 प्रातः से 1 नवम्बर तृतीया बुधवार ~ दिसम्बर नवमी गुरूवार 
12-6 दिन सं 10-22 दिन तक सि) 2-25 दिनसे 11-57 दिन से 
2-39 दिन तक्‌ (सि) 15 जलाई द्वादणी शनिवार 3-58 दिन तक (कु) 1-19 दिन तक (कू) 
17 मई हादशौ वुचदार †7-54 प्रातः से 8 नवम्ब्र दशमी बुधवार 8 दिसम्बर दशमी शुक्रवार 


11-58 द्निसे 10-18 -दिन तफ (सि) 3-20 दिन सै  11-53 दिने 


( {37 ) 


~ 




















1-15 दिन तक (कू) वं प आश्विन शुक्ल पक्ष च हू . = 
माध शक्ल पक्ष त हत 4 अक्तूबर बुधवार ९ह्‌" बनान क 
31 जनवरी पंचमी बधवार (छत डालना) 7-37 प्रातः; से के मुहूतं । 
7-59 प्रातः से वैशाख शुक्ल पक्ष 5 अक्तूबर पंचमी गृख्वार वंशाख शुक्ल पक्ष 

9-22 दिन तक (कु) 8 मई ततीया सोमवार कार्तिक कृष्ण पक्ष 10 मई पंचमी बुधवार 
5 फरवरी एकादशी सोमव। 11-32 दिन तक 19 अक्तूबर पंचमी मुखूवाः 11 मई षष्ठी गुरूदार 
7-39 प्रातः से । 10 मई पंचमी बुधवार 2-22 दिन तकं 17 मई दवादणी बुधवार 

| 9-2 दिन तक (कू) 10-16 दिन तक कात्तिक शक्ल पक्ष 12-21 दिन तक 
4 9-2 दिन से , 11 मई षष्टी गख्वार 1 नवम्बर तृतीया बुष्टवाडर ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 

10-21 दिन तक (मी) 18 मई त्रयोदशी गृरूवा 4-55 दिनं तक 25 मई पंचमी शृरूवार ` 
फाल्गण कृष्ण प्ल ज्येष्ठे कृष्ण पक्ष मागं कृष्ण पक्ष 26 मई षष्ठी शुक्रवार 
14 फरवरी पंचमी बुधवार 25 मई पंचमी गरूवार 15 नवम्बर त॒तीया बृध्षङाः आषाद्‌ कृष्ण पक्ष 

8-22 दिन से आषाढ शुक्ल पक्ष मार्गं शुक्ल पक्ष 28 जून दशमी बधवार 
9-41 दिन तक (मो) 5 जला द्वितीया वध्वार 4 दिसम्बर षष्ठी सोमबार आषाढ शक्ल पक्ष 

11-11 दिन से प -22 दिन तक 3-38 दिन तक 5 जलाई द्वितीया बधकारं 
1-4 दिन तक (वृ) 14 जलाई एकःदशी शकक माघ शुक्ल पक्ष 7 जुलाद्ं चतुर्थी शक्रवार 
फालगण शक्ल पक्ष 9-37 दिन मे 5 फरवरी एकादशी सोमवा 7-3} शां से 

7 मां एकादशी बुधवार श्रादण कृष्ण्‌ पक्ष पफाल्यण कृष्ण पक्ष ~ 13 जलाई दशमी गरूदार 

(0 0 9 दिनसे 20 जुलाई द्वितीया गुरूवा 28 भाच तृतीया बुक्षवार्‌ 8 प्रातः तक 

2-1 दिन तकं (स्मि) 12-11 दिन तक 8-2 प्रातः तक्‌ 14 जलाई एकादशी ल 
4-25 दिनसे 6-45 दिन तक्ष (पि चूल्हा बनाने के -37 दिन्‌ तक 






। “खावण कृष्ण पक्ष ` `` [पृ दिस्बर दि 

। 20 जुलाई द्वितीया गृङ्वार 
श्रादण शक्ल पक्ष | 
93. अगस्त सप्तमी वधधवार 
२; { अगस्त नवमी शक्रवार 
10-22 दिन सं 

आरिवन शक्ल पक्ष 

4 अक्बर चतुर्थी वृघवार 
9-45 दिन से 

5 अक्त्‌वर पंचमी गरूवार 
माग कृष्ण पक्ष 

15 नवम्बर त॒तीवा वधवार 
7-48 प्रातः सं 

22 नवम्बर दशमी बधवार 
10-10 दिन तक 


3-39 दिन तक 
मागं शक्ल पक्ष 
29 नलम्बर प्रति बुधवार 


24 नवम्बर द्वादशी शक्रवार 





( 138 ) 


प्तक कय गुल्व > 
2-29 दिन से 

माघ शुक्ल पक्ष 

1 फरवरी षष्ठी गुरुवार 

2.13 दिनसे 

7 फरवरी त्रयोदशी बुधा 

फाल्गुण कष्ण पक्ष 

14 फरवरी पचमी बुक्षवार 

12-21 दिन तक 

15 षष्ठी गुरुवार 

2-50 दिन से 

{15 फरवरी षष्ठी शुक्रतारं 

22 फरवरी हादशी गुरुवार 

23 त्रयोदशी शुक्रवार 

3-38 दिन तक 

फाल्गुण शुक्ल पक्ष 

1 माचं पंचमो गुरूवार 

7 माचं एकादशी बृधव।र 

1-29 दिन तक 






३: अलणादि 


छारण करदे के पुहूतं 
(दोनों स्वी पुरुषो के लिये) 
चत्र ण॒क्ल पक्ष 

7 धप्रल द्वितीया शकरवार 
20 अप्रल चतुदश गुरुवार 
वंशाख कष्ण पक्ष 


23 अप्रेल दितीया रविवार 


वेशाख शुक्ल पक्ष 
17 मई द्वादशी बुधवार 
18 मर त्रयोदशी गुरुवार 
ज्येऽठ कष्ण पक्ष 

21 मई प्रतिपद्‌ रविवार 
1 जन द्रःदशी गुरुवार 
11-14 दिन सकः 

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 

16 जन द्रादशी शुक्रवार 
आषाढ कृष्ण पक्ष 

23 जून चतुर्थी शुक्रवार 
28 जुन दशमी बुधवार 








ञाषाढ़ शुक्ल पक्ष 
13 जुलाई दशमी गुरुव(र 

14 जलाई एकादशी शुक्रवार 
क्रावण कृष्ण पक्ष 

20 जुलाई द्वितीया गुरूवार 
12-11 दिनिसे 

21 जुलाई तृतीया शक्रवार 
श्रावण शक्ल पक्ष 

9 अगस्त सप्तमी बुधवार 
7--0 . प्रात. तक 

11 अगस्त नवमी शुक्रवार 
10-22 दित्र से 

भाद्र शक्ल पक्ष 

3 सितम्बर तृतीया बुधवार 

6 सितम्बर षष्ठो बुधवार 

7 सितम्बर सप्तमी गुरुवार 
13 सितम्बर तयादशी बुधवा 
आश्विन श्‌ वल पक्ष 

1 मक्तूवर द्वितीया रविवार 
4 अर्वेतूवर्‌ चतुर्थी बुधवार 
10-0 दिन से 



























प -) । 








कि य 















5 अक्तूबर पंचमो गुरुवार माघ शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
11 अक्तूबर एकादशी बुधवार 28 जनवरी द्वितीया रविवा 4 जून प्रतिषद्‌ रविवार 
कातिक कृष्ण पक्ष 2 फरवरी सप्तमी श्‌ क्रवार. माषाढ़ कृष्ण पक्ष 
15 अवतूवर प्रतिपद्‌ रविवार 21 जून द्वितीया बुधवार 
27 अक्तूबर त्रयोदशी शुक्रवार कराल्गुणं कृष्ण पक्ष 30 जन द्वादशी शुक्रवार 
स 14 करवरी पंचमी बुधवार 5-11/सायं से 

(सर तृतीया बुधवार 15 फरवरी षष्ठी गुरुवार भापाढ़ शक्ल पक्ष 
न 16 फरवरी षष्ठी शक्रवार 9 जुलाद षष्ठी रविवार 

ू | मा 18 अष्टमी रविवार श्रावण कृष्ण पक्ष 

¡ 23 नवंबर एकादशी गुरुवार = शुक्ल पक्ष ` 18 जुलाई एकादशी शुक्रवाः 


24 नवंबर द्रादशौ शुक्रवार 1 .माचंपू {स गुरुवार श्रावणं शुक्ल पक्ष 
26 नवंबर त्रयोदशी रविवार वुस्त्राहदि धारण 6 अगस्त पंचमी रविवार 


मागं शुक्ल पक्ष महतं केवल पुरुषो के 7 बजे 17 प्रातः तक 
8 दिसंबर दशमी शुक्रवार दंशाख कृष्ण पक्ष साश्विन कृष्ण पक्ष 
पौष कृष्ण पक्ष 27 अप्रेल षष्ठी गुरुवार 20 सितंबर षष्ठो बुधवार 
| - 22. दिसंबर दशमी श-क्रवार 28 अप्रेल सप्तमी श्क्रवार 4-54 दिन से 
24 दिसंबर द्वादशी रविवार 1 वजे दिन तक 21 ्ितेवर गुरुवार 
माघ कृष्ण पक्ष 3 मड त्रयोदशी बुधवार 5-26 सायं तक 
17 जनवरी षष्टी बृध्वार 16 प्रातः तक कतिक कुष्ण पक्ष 
18 जनवरी सप्तमौ गुरुवार वशाल शुक्ल पक्ष 18 अक्तूबर चतुर्थी बु्ववा 


21 जनवरी दशमी रविवार 


7 अप्रोल द्वितीया रविवार 4-3 शांभे 
क 





=-= ण 
26 अक्तूबर द्वादशी गुरुवार 
कातिक्‌ शुक्ल पक्ष 
5 नवंबर सप्तमी रविवार 
मागं कृष्ण पक्ष 
15 नरवंवर तृतीया बधवार 
7-48 प्रातः तक | 
23 नवंबर एकादशी । 
12-17 दिन तक 
मागं शुक्ल पक्ष 
7 दिसंबर नवमी गुरुवार 





` 7-38 प्रातः से . .. 


पौष कृष्ण पक्ष | 

20 दिसंबर अष्टमी बधवार 
फ़ाल्गुण कृष्ण पक्ष 

11 फरवरी, द्वादशी गुरुवार 


दविवचक्षोर मु. ` 


वेशाख शक्ल पक्ष 

17 मह द्वादशी बुधवार 
18 मई त्रयोदशी गुरुवार 
29 मड चतुदर्श श्‌क्रवार 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 


( 140 } 





4 - र -श6करः 
। 21 मर पर्तिपद्‌ रविवार कातिक श्‌क्लं पक्ष 


आषाढ कष्ण पक्ष 1 नवंवर ततीया बुधवार 
23 जून चतुर्थी शुक्रवार मागं शुक्ल पश्च 
आषाढ़ शक्ल पक्ष 8 दिसंवर दशमी शुक्रवार 
12 जलाई नवमी वधघवान माघ शक्ल पक्ष 


13 जुलाई दशमी गुरुवार 28 जनवरी ह्ितीया रविवार 


14 जुलाई एकादशी शुक्रवाः 1 फरवरी षष्ठो गुरुवार 

= श्रावण कष्ण पक्ष 2 फरवरी सप्तमी शुक्रवार 
21 जुलाई तुतीया शुक्रवार फाल्गुण कृष्ण पक्ष 
श्रावण शुक्ल पक्ष 
6 अगस्त पंचमी रविवार फाल्गुण शुक्ल पक्ष 

9 अगस्त सप्तमी बुधवार ][ माचं पचमी गुरुवार 
10 भगस्त अष्टमी गुरुवार यार्न सुहत - 
आश्विन शुक्ल पक्ष अथवा 

1 अक्तूवर टिितीया रविवार (स्कूल के प्रवेश) 

4 अक्तूवर चतुर्थी बधवार वंशाख शक्ल पक्ष 
9-54 दिन से 11 सई षष्ठी गुरुवार 

5 भक्तूवर पंचमी गुरुवार 12 मई सप्तमी शुक्रवार 
11 अक्तूबर एकादशी व्‌ धव 1] बजे दिन तक 
कातकं कृष्ण पक्ष 18 मई ऋयोदशी गुरुवार 
३5 मक्तूबर प्रतिपद्‌ रविवा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 







14 फरवरी पंचमी वधवार्‌. 


 2-22 दिन तक 





आषाढ़ कृष्ण पक्ष 
22 जून तृतीया गुरुवार 
9-53 दिन तक 

आषाढ श्‌क्ल पक्ष 
6 जलाई तृतीया गुरुवार 
10-15 दिन तकं 
13 जुलाई दमी गुख्वार 
श्रावण कृष्ण पक्ष 
20 जुलाई द्वितीया गुरुवार 
21 ललाई तृतीय. श्‌ करवा 
श्रावण शुक्ल पक्ष 
4 सगस्त तृतीया शुक्रवार 
आश्विन श्टक्ल पक्ष 


5 अकतूबर पंचमी गुरुवार 1 माच्‌ पच मी गुरुवर 
8 साचं द्वादशी गुरुवार 


9-3 1 दिन तक 

6 अक्तूदर षष्ठी श्‌क्रवार्‌ 
12-27 दिन से 

कातिक कृष्ण पक्ष 

19 सवतूवर परंखमी गुरुदार 


25 मई पचमी गुरुवार {तक शकले पन्न 


3 लवे्र पचमी श्‌क्व।र 
9 नवंबर एकादशी गुरुवार 
10 नवंवर्‌ द्वादशी श्‌क्रवार 


14 अक्टूबर पूणिमा शनिवार 






वि 


स्पार छह एल 
17 नवंबर पंचमी शुक्रवार 
मागं शुक्ल पक्ष 
30 नवर द्िसीया गुरुवार 
साघ शक्ल पक्ष 


.2 फरवरी सप्तमी 


12-39 दिन तकं 


¦ फाट्गुण कृष्ण पक्ष 


15 फरवरी पष्ठी गुरुवार 
फाल्गुण शुक्ल पक्ष 








दीयदानं दुहत 


अग्विन गस्लं पक्ष 














३: शुक्ल पक्ष 
1 नवंबर ततीया बधवार 
3 नवंबर पचमी शुक्रवार 
6 नवंबर अष्टमी सोमवार 
13 नवंबर पगिमा सोभवार 
माध शक्ल पक्ष 
फरवरी एकादशी सोमवार 
फागुन कृषणं पक्ष 
14 फरवरी पंचमो बधवार 
फाल्गुन षुक्ल पक्ष 
2 माचं षष्ठी शुक्रवार 
9 माच त्रयोदशी शुक्रवार 


| वागदान सूह 
। 
| 
1 





(गण्डन) 
वणाश्च इष्णपक्ष 
मई त्रयोदशी कब्वार 
वेशाख शुक्न पक्ष 
मई द्वितीया रविवार 
मई तृतीय सोमवार 

11-32 दिन तक 


| 8 









श्ावेनं शुक्ल पक्षं 
3 अगस्त दितीया गुरूवार 
4 अगस्त तुतीया शुक्रवार 
6 अगस्त पंचमी रविवार 
7 भगस्त षष्टी सोमवार 
9 म्रगस्त सप्तमी बुधवार 


म दशमा सोमिवार 

17 मई द्वादशी बृध्वार 

18 मई त्रयोदशी गुरूवार 

` 2-51 दिनसे 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 

21 मर प्रतिपद रविवार 

25 मई पचमी गुरुवार 
भाषाढ्‌ कृष्णपक्ष 

25 जन सप्तमी रविवार 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष 

जलाई चतुर्थीं श्कवार 

11-4 दिन से 


आश्विन गक्ल पक्ष 


5 अक्टबर पंचमी गुरुवार 

9 अक्ट्‌बर नवमी सोमवार 
2-49 दिन से 

9 जलाः षष्ठी रविवार कातिक्‌ कृष्ण पक्ष 

10 लाई सप्तमी सोभवा 18 अक्ट््‌बर चतुर्थी बुघवार 

14 जलाई एकादशी श्रवा 19 मक्ट्‌ूबर पंचमी गुरुवार 

9.37 दिनं से 25 अक्टूबर एकादशी बुधवा 

26 अक्टूबर हादशी गुरुवार 


श्रावण छत्ग पक्ष 27 अक्ट्बर त्रयोदशी श्रवा 
20 जलाई द्वितीया गुरुवार कातिक शक्ल पक्ष 


23 जुलाई पंचमी रविवार 30 अक्टबर प्रतिपद सोमवा 
28 जुलाई एकादशी शुक्रवा 12-38 दिन तक 


13 अत्त एकादशी रविवार 


2 अक्टूबर तृतीया सोमवार ` 






1 नभरंबर तृतीय बुधवार 
3 नवंबर पंचमी शक्रवार 
5 नवंबर सप्तमी रविवार 
10 नवंबर द्वादशी शुक्रवार 
माम॑ छृष्ण पक्ष 

15 नवंवर वतीया बधवार 
22 नवंवर दशमी वृधवार 

23 नवंवर एकादशी गुरुवार | 
26 नवंवर त्रयोदशी रविवार 


मागं शुक्ल पक्ष 
30 नवंबर द्वितीय गुरुवार 
1 दिसम्बर ततीया श्क्रवार | 
3 दिसंबर पंचमी रविवार 
8 दिसंबर दशमी शुक्रवार 
माघ शक्ल पक्ष 
31 जनवरी पंचमी ब्ठवार 
5 करवरी एकादशी सोमवार 
फाल्गण शुक्ल) पक्ष 
9 माचं त्रयोद्णी शुक्रवार 
1-33 दिनि से 






^ ~ ~ 


(2 =, प, इ; घ ह ( 
ष देने कं सुहुतं 
तशा शुकष्ल पक्ष 
11 मई षष्टी गुरुवार 
10-13 दिन से 
16 भर एकाटएी भौमवार 
9.42 दिन से 
5-14 शां तक 
ज्येष्ठ एृष्ण पक 
21 भई प्रतिपद रविवार 
23 भई तृतीया भोमवार 
ध्राबाक शक्ल पक्ष 






4 जुलाई प्रतिपद भौमवार 


12-24 दिल से 
श्रावण कृष्ण पक्ष 

20 जुलाई हितीया गुरुवार 
12-11 दिन तक 
श्रावण शुक्ल पक्ष 


। 13. भस्त एकादशी रविवार 


५ 


~ --*- 


1 -22 दिन तक्र 
आश्विन शुक्न पक्ष 


अवद्बर ५चमी गरवार 





9-3 1. -दित 


10 मक्ट्वर दशमी भौमवा२ 8 मई तृतीया सोमवार 


12-4 दिन तकं 
का[तिक कृष्ण पक्ष 


19 अक्टूबर पंचमी गुरुवार 


2-22 दिन तक 
मागं कष्ण पक्ष 


23 नवंबर एकादशी गुरुवार 17 मर्द द्वादशी बुधवार 


12-17 दिन तक 
सां शक्ल पक्ष 


30 नवंबर द्वितीया गुरूवार 
3 दिक्ष॑वर पंचमी रविवार 


5-4 सायं तक 
फ़ाट्गुण कृष्णपक्ष 


20 फरवरी दशमी भोमवार 9 जुलाई षष्ठी रविवार 


फाल्गुण शुक्लपक्ष 


6 माचं दशमी भोम्वार 


12-24 दिन सं 


जातकं महतं 


काह्नेथर 


_ वेणाख षवल पक्ष 
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21 जलाई तृतीया शृक्रवार 

23 जृलाई पंचमी रविवार 
8-23 प्रातः मे 
1-25 दिन तक्र 
श्रावण शुक्ल पक्ष 

6 अगस्त पंचमी रविवार 

7 श्रगस्त पष्ठी सोमवार 

9 अगस्त सप्तमी बुधवार 
मरिवन श्‌ क्ल पक्ष 

1 अक्ट्‌बर दिवतीया रविवार 

2 प्रक्ट्वर तृतीया सोमवार 

25 मई पंचमी गुरुवार 4 अक्टूबर चतुर्थी बुघवार 
आषाढ शुक्ल पक्ष 9-54 दिन से 

5 जुलाई द्वितीया वृघवार 3 अक्टूबर पंचमी गुरुवार 


7 मई ददितीया रविवार 


11-32 दिन तक 
10 मई पचमी बुधवार 
11 मई षष्ठी गुरूवार 
15 अर दशमी सोमवार 

7-17 प्रातः से 


12-21 दिन तक 
18 मई चयोदशीं गुरुवार 
ज्येष्ठ कृष्ण पल्ल 


9-31 दिन तक 
10 जलाई सप्तमी सोमवार 9 अक्टूबर नवमी सोमवार 
13 जुलाई दशमी गुरुवार 12 बजे दिन से 


8 वजे प्रातः तक 11 भक्टवर एकादशी बु 
14 जलाई एकादशी शुक्रवार 12. अक्टुबर दरादशी गुरुवार 

9-37 दिन से कातिक क्ष्ण पक्ष 

श्रावण कषण पक्ष 19 अक्ट्वर पंचमी गुरवार 


दव नि + 


20._ज॒लाई दितीया गख्वार 2-22 दित तक ¢ 


॥ „भ 


{कारिक वृक्ल पक्ष 
1 नदवेर ततोया वृधवार 
5 नलर सप्तमौ रविवार 

|  दवंयर्‌ दशमी द॒धवार 

| 10 तबंवर इादशी शुक्रवार 
मां छष्ण पक्ष 
15 न्वबर तृतीया बृश्ववार 
17 नञ्वर प्वमा शुक्रवार 





८4 दिसंबर षष्ठी सोमवा 
दिसंबर नवमी गुरुवार 

1026; दिन स 

& दिषंबर दण्मी शुश्वा!र 

(भ शुक्ल पल्ल 


2९4 नदरी ह्िीया रविवा 
~ अनवरः तु्ताया सौमवार 
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4 फरवरी नवमी रविवार 


1-49 दिनि से 





4 सितब र चतुर्थी सोमवार 
6 सितंबर षष्टी बधवार 


5 फरवरी एफादशी सोमवार 7 सितंवर सप्तमी गुरुवार 


7 फरवरी अयोदशी बुधवार 13 सितबर ्रथोदशी बधवार 


फाल्गन कृष्णदास 
{4 फछरमरी पचमी बधवार 
15 करदरी षष्ठी गुरुवार 


23 फरवरी करयोदशी शुक्रवा 23 नवर एकादशी गरधार कराल (ल्ल 


ष्ताल्गुक शूर्नेल दस 

28 फरवरी तृतीया वृश्चवार 
8-3 दिन त्तकं 

1 माच पंचमी गुरुवार 

7 माच एकादशी बुधवार 

8 माच द्वादशी गुरुवार 
1-15 दिन तकं 


पन्तदान मुहतं 


31 जनवरी पमी दष्वार भद्टङ्ृष्ण पर्ष 


1 परलय षष्ठी गुर्वि 


21 यगत्त पचमी सोमवार 


7 करथरी सष्टमी शकदार भराद्रगक्ल पक्ष 


2 2-39 दिन तंक 


~ - -- ~ ---- ---~ ° 


श्यागं सथले पक्षे 
द्विंबर पचमी रविन।< 


3 सितंबर तृतीयो रविवार 





शिशर सुष्टतं 


मार ङृष्ण पक्ष 


2« नतववर दाटशीं शुक्वार 
26 नवंबर्‌ जयोदशी रविवार 
भाग णक्ल पक्ष 

8 दिसंवर दशंमी शक्वार 
षौषं कृष्ण पक्ष ` 

20 दिसंवर अष्टमी बध 
7-3 1 शासे 

21 दिष्षवर नवमी गुरुवार 
22 दिसंदर दश्वमीःशक्रवार 
24 दिसंबर दरदभी रविवार 
पोष शक्ल पक्ष 

31 दिसंबर ततीयः रविवार 
12-5 दिनश्रि . 


" 25 भई पंचमी 















5 जनवरी नवमौ शुक्रवार ` 
माघं कृष्ण पक्ष 
14 जनवरी तततीया रविवा 
यज्ञोपवीत मुहूतं 
राशि अनसार 
सह्‌ 

पक्ष 
8 मई ततीया सोमवार 
10 मई पंचमी बधवार 
11 मई षष्टी गुरुवार 
17 भई द्वादशी बुधवार 
18 मई त्रयोदशी गुरुवार 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 
22 मई द्वितीया सोमवार 


माषाढ शक्ल पक्ष 
9 जलाई षष्ठी रविवार 
10 जलाई सप्तमी सोम 
रिवन शुक्ल पक्ष 
1 अक्तूबर 1 


यज्ञोपवीत मुहूतं 
राशि अलस्पर 
' 6 अक्तूबर षष्ठी शुक्रवार 


। 
। 

1.1 अक्तूबर एकादशी बुधवार 
| 12 मक्तूवर द्वादशौ गुरुवार 


कातिक कृष्ण पक्ष 
। 19 मक्तूबर पमी गुरुवार 
कातिक शुक्ल प 
5 नवंबर सप्तमी रविवार 
ॐ नवबर दणमी बधवार 
मागं कृष्ण पक्षे 
15 नकेबर तुतीया वृध्षवार 
17 नवंबर पषमी शृक्रवार 
साग शुक्ल पक्ष 
3 दिसंबर पंवमी रविवार 
4 दिसंबर षष्टी सोमवार 
गास्‌ शर्ल पश्च 
28 जनवरी द्वितीया रविवार 
1 फरवरी षष्टी गरुवार 
2 फरवरी सप्तमी शक्र्ार 
5 फरवरी एकादशा सोमवार 
` 7 फरवरी चयोदशी बृषवार 


( 144 ) 





पफराल्गण स्न पसल 


14 फरतरी पचस तु्वार 5 सक्तू 


फात्गणे शुक्ल पक्ष 


(इ) (ण (न 
दा 


8 मई ततीया सोभवार 
10 सई पंचमी बक्षवार 
11 मद्‌ षष्ठी गुरुवार 

15 मई दशमी सोमवार 
18 मई प्रयोदशी गुरुवार 
ध्येच्ठ कृष्ण पक्ष 

ध मर द्वितीया सोमवार 
25 मई पंचमी गुरुवार 
भांषाढ शक्ल पक्ष 

5 जलाई द्वितीया बुधवार 
9 ञं लाई षष्ठो रविवार 
10 जलाई सप्तमी सोनवा 
14 जलाई एकादशी शृक्रव 
आश्विन शक्ल पक्ष 


1 मक्तूबर द्वितीया रविवा 


4 अकतूबर चतुर्ण बुघवार 


















31 जनवरी पचमी वु 
दतूवर पचमी गुरुवार , {1 फरवरी षष्ठी शर 
6 अक्तूबर षष्ठा शूक्नार 5 फरवरी एकादगी शोक्रवार | 
12 मतूक्वर द्वादशी गुरु ¢ फरवरी त्रयोदशी बधवार 
कातिक कृष्ण पक्ष काल्गण कष्ण पल्ल 

19 अकतूबर पंचमी गुरुवा] 4 फरवरी पंचमी बुधवार 
कार्तिक शुक्ल पक्ष फाल्गण णक्ल पक्ष 

1 नवंबर तृतीया वृध 28 फरवरी तृतीया बुधवार 
5 नवर सप्तमौ रवि ¢ माच॑ एकादशी बुधवार 
8 नवंबर दणमी बध्षवार ( 

10 नवर द्वादशी शक्त रक्नाख 
मागे कृष्ण पक्ष 8 मई ततीया सोमवार 
15 नवंबर तृतीया बुध 11 मई षष्ठी गरुवार 
17 नवेबर पंचमी शुक 15 मई दशमी सोमवार 

मागे शुक्ल पक्ष 17 मई ब्रादशौ बुधवार 

3 दिसंबर नवमी गुरु ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 

4 दिसंवर षष्ठी सोम 122 मृड हितीया सोमवार 

7 दिसंबर भवमी गुर गआषाढ़ शक्ल दक्ष 

8 दिसबर दशमी शुक्त 5 जला द्वितीया बुधवार 
माघ शुक्ल पक्ष 14 जलाई एकादशी शुक्रवार 
28 जनवरी दहितीया रवि आपिविन णक्ल पक्ष 








1 अक्तूबर द्वितीणा रविवार 
4 भक्तूबर चतुर्थी बधवार 
5 अक्तूबर पंचमो गुरुवार 
6 अक्तूबर षष्टी शुक्रवार 
11 अबतूबर एकादशी बध 
कातिक कृष्ण पक्ष 
19 अक्तूबर पचमी गरुवार 
कातिक शक्ल पक्ष 
1 नव॑बर तृतीया वुश्ववार 
नबंबर दशमी बधवार 
10 नवंबर्‌ द्वादशी शृक्रवार 
मागं कुष्ण पक्ष 
15 नर्वबर तृतीया ब्वार 
मागं शुक्ल पक्ष 
3 दिसंबर पचमी रविवार 
4 दिसंबर षष्ठी सोमवार 
7 दिसंबर नवमी गरुवार 
8 दिसंबर दशमी शुक्रवार 
माघ गक्ल पक्ष 
्‌ 8 जनवगी द्वितीया रविवा 
! जनवरी पंचमी बुधबार 
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] फरवरी षष्ठी गृरूवार 


2 फरवरी सप्तमी शशवार 
5 फरवरी एकादशी सोमवार 
7 फरवरी त्रयोदशी बुधवार 
फात्गण कूष्ल पक्ष 

14 फरबरी पंचमी बृघनार 
फाल्गण शक्ल पक 

28 फरवरी तृतीया बुष्षवार 
1 माचं पंचमी गरूवार 


(= प (न 


वेशाख शुक्ल पक्ष 
8 मई तृतीया सोमवार 
10 मई पंचमी बुधवार 
15 मई दशमी सोमवार 
17 मर्‌ द्वादशी बुधवार 
18 मई त्रयोदशी गुरुवार 
ज्येष्ट कृष्ण पक्ष 

22 मई द्वितीया सोमवार 
25 मरं पंचमी गुरुवार 
25 मर्ई पर॑चमी ग्‌रुवार 


 गाप्विन शक्ल पक्ष 31 जनवरी पंचमी 



















आषा शद्ल पक्ष 6 
५ ललाम सात 3 दि्षंबर पर्चमी रविवारे 
9 जलाई षष्टी रविवार 7 दिसंबर नवमी शुरुबार 
10 जलाई सप्तमी सोमवार 8 धिसंबर दशभी श्‌.कवार | 
14 जलाई एकादशी शक्ताः माघ शुक्लं पल 


4 मवत्ुबर चतुर्थी बुधवार 1 फरवरी षष्ठो गुरुवार 

> अक्तूबर पवमी गरुवबार 2 फरवरी सप्तमी शुक्रवार 
6 अक्तूबर षष्टी शुक्रवार ॐ फरवरी एकष्णी सं 
11 अक्तूबर एकादशीं बघवा 7 फरबरी जेयोदशी वुक्ववार 
12 अक्तूबर द्वादशी गृरुवार फाल्युण ङण धन 

कातिक्‌ कृष्णपक्ष 14 करवरी पंचमी बक्षवार 
19 भकटूबर पंचमी गुरुवार फाल्गुन शक्ल पक्ष 

कात्तिक शक्ल पक्षः ` 28 फरवरी तुतीप्रा वुक्षवार 
1 नवंबर तततीया बधवार 1 भां पंवमी गुरुवार 

5 नवंबर सम्तमी रविवार 7 माचं एकादशी बुचवार 
10 नवंवर द्वादशी शुक्रबार 

० रा 
15 नवेबर तुयीया वृध्वार विवाह सहत 

17. नवंबर पचमी शक्वार 2046 म्‌ 11 


मागं शक्ल पक्ष 
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च्व ययया - थ्य ण्य -----~ 
॥ (णवं वसात १ - 6 जलाई तृतीया गुरूवार काततिक शक्ल पक्ष वि का 1सह्‌ लग्न 
[|~ 7 मड द्वितीया र्रिवार 8 जृला्‌ पचस शनिवार 4 नवम्बर पष्ठी श निवार 1 दिसम्बर चनुदर्णी सोमवा 
4 ॥ ४ मई तृतीया सोमवार 9 जुलाई पष्ट रविवार 5 नवम्बर सप्तसी रविवार गीष कृष्ढष्क्ष _ 
:~“ सप्तमो शुक्ूः12 मई 10 जल सप्तमी सोमवार 6 नवम्बर भष्टमी सोमवःर 13 दिसम्बर प्रतिपद्‌ बुष्ठमार 
(£) ६ म्‌ भ य शनिवार) 12 जुल।'; नवन्ना लुधवार 1] नवम्बर तयोदश णनिवप्नाव वल्‌ पल ~ ॑ 
(2 मई दशमी सोमवार आश्विन शुक्ल ५ वएिचिक लग्न के लिना 27 उनवरी प्रतिपद्‌ शनितीर 
[८ 17 मह द्वादी ववार .1 भक्तूतर्‌ दितीया रविवार 12 नवम्बर ्ुदर्शी रविवार& जनवरी द्वितीया रतिवाट्‌ | 
` [‰. 13 मई त्रयोदशी गुरु 2 अक्टूबर तृतोया सौमवार मागं कृष्ण पक्ष प ] फरवरी पष्ठी गुरुवार 
2 19 मई चतुदश्मी शुक्रवार 6 अस्र पष्ट शक्रवार 15 नवम्बर तृतीया वृघवष्र ैवल रात्रि के लग्न 
जयेष्ठ ¦ कष्ण .पश 7 शव्तूवर सप्तमी शनिवार 20 नवम्बर अष्टमी सौमवार2 फरवरी सप्तमी शृ्रवारः 

16 24 सई चतुर्दशी बुधवार 8 गवतूवर गष्टमौ रविवार 22 नवम्बर दशमी वृधवार ¬ फरवरी एक्तादषि सोमवार | 
25 मई पंचमी गुच्गार 9 ्रक्तूलर नवमौ सोनवार्‌ 23 नवम्बर एकादशी गुरुवारफाल्गुण कष्ण चत 

> वरी प्रतिपद्‌ शनिवा 


26 मई ण्डी शुक्वार किक कष्ण पक्ष ` 25 नवम्बर द्वादशो शनिवार । 0 र वम 
.14 फरवरौ पथमा बुध्वा 


15 फरवरी षड गुरुवार 
फात्गुण शुक पक्ष 

1 माच पंचमो गरुवार 

3 माचं सप्तमौ शनिवार 
9 माच त्रयोदशी शुकगार्‌ 
नोर--उपरि लिङिति 





27 मरं सप्तमी शनिवार 15 अकतूबर प्रतिपद्‌ रविवार 26 नवम्बर त्रयोदशी रविवां 

“८ बाषाद्‌ केष्ण पक्ष 18 अक्तूदर चतुर्धा दष्ठवार मागं शक्ल पक्ष 
[४28 जुन दशम बुधवार 19 अक्तूबर पंचमी गुखवार ,30 नवम्बर द्वितीया गुरूवार 
र, 30 जन द्वादशी शक्रवार 23 अक्तुवर नवमी सोमवार 2 दिसम्बर चतुर्था शनिवार 
त्रयोदशी । जुलाई 25 अनतूबर एकादशी बु्वा3 दिसम्बर पंशर्मः रविवार 
(1 2 जुलाई घतुर्थां रविवार 26 अक्तूबर दादक्षी गुरुवार 4 दिसम्बर षष्ट सोमवार 


| माषादढ्‌ शक्ल पक्ष 27. अन्तूबर व्रयोदपी शुक््वा8 द्विसस्बर दशी शुक्रवार 









2 सिह धनु मृहूर्तोमें 






सक सूयं कादोपहोनेसे 
यं द रवाये । 

न्या (सकर 
वंशाख शक्ल पक्ष 
6 मई प्रतिपद्‌ शनिवार 
7. मर्‌ द्वितीया रविवार 
(. नई त॒त्तीता हौमवार 
15 मई दशम सोमवार 
17 मई दवादणी बुथवार 
18 मई त्रयोनशी गुरुवार 
19 मई चतूदशी शुक्रवार 
ज्येष्ठ कष्ण पक्ष 
21 मई ्रतिपद्‌ रविवार 
24 मई चतुथी बध 
25 मई पचमी गुर 
26 मई षष्ठी शुक्र 
27 मई सप्तमी शनि 
ग्राषाढृ कष्ण पन्न 
25 जून सप्तमी रवि 





20 नवम्बर से 11 दिसभ्बर 
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26 जून अष्टमी सोम 
30 जन द्वादशी शुक्र. 
1 जुलाई त्रयोदशी शनि 
2 जुलाई चतुदंशी रवि 
माषाढ श्‌क्ल पक्ष 

9 जुलाई पष्ठो रवि 
10 जलाई सप्तमी सोम 
12 जुलाई नवमी बध 


श्रावण कष्ण पक्ष 


19 जुलाई प्रतिपद्‌ वृधं 
20 जलाई द्वितीया गुर्‌ 
23. जुलाई पचमी रवि 
24 जुलाई पष्ठी सोम 
28 जुला. एकादशी शुक्त 
29 जला. द्वादशो शनि 
श्रावण शुक्ल पक्न 

5 अगस्त चतुर्थी शनि 
6 अगस्त पंचमी रवि 

7 अगस्त षष्ठी सोम 

9 अगस्त सप्तमी बुध 
10 अगस्त अष्टमी गुस 


ज क 1 व्व तक 


11 बगल्त नवमी शुक्र 
भाविन शुक्ल पक्ष 

1 अक्तूबर हितीया रवि 
2 अक्तूबर तृतीया सोम 
4 अक्तूबर चतुर्थी बध 

5 अक्तूबर पंचमी गरु 

8 अक्तुदर अष्टमी रवि 
9 अक्तूबर नवमी सोम 
13 अवतूढर. चतुदंशौ शुर 
14 अक्तृबर पूणिमा शति 
कात्तिक कृष्ण पक्ष 

18 मक्तृबर चतुर्थी बध 
19 अकतूबर पंचणी गुरु 


26 अकतुवर हादशी गुरु 


27 ग्रकटूवर त्रयोदशी शुक्र 
कातिक शुक्ल पक्ष 

1 नवंबर त॒तीया बुध 

< नवंबर सप्तमी रवि 

6 नवंबर अष्टमी सोम 

9 नवम्बर एकादशी गरु 
10 नवम्बर हादशी श्‌ क्र 











11 नग्यर च्रमोदर्यः णनि 
साग छष्ण पक्ष 

15 नवस्रर तृतीया बुध 
22 रवेम्बर दशमी दुध 
राच के लग्न 
व नवम्बर एकादशी गुरू 
25 नवस्वर्‌ द्वादशी शनि 
26 नवम्बर ्रयोदणी रवि 
मागं श्‌.कल पक्ष 

2 दिषंवर चतुर्थी शनि 

3 दिसंवर पंचमी रवि. 

4 दिक्षंवर षष्ठी माम 

6 दिसंबर गष्टमौ वध 

7 दिसंवर नवमा गुरु 

8 दिसंवर दशमी श्‌.क्र 

11 दिसम्बर चतुदंशी सोम 
पौष कृष्ण पक्न 

13 दिसम्बर प्रतिपद्‌ बुध 
भाघ श.कल्‌ पक्ष 

27 जनवरी भरतिपद्‌ शनि | 
28 जनवरी द्वितया रविं 


> 1 
1 
|! 
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। जलाई पंचमी शनिवार 
12 जलाई नवमी बधवार 
श्रावण कृष्ण पक्ष 
23 जलाई पंचमी रविवार 
24 जलार्दूषष्डी सोमवार 
29 जला दादशी शनिवार 
तुला, कुम्भ लग्न 
श्च वण श्वल पक्ष 
6 अभस्त षतुधी शनिवार 





नन व 



























13 [1 जनवरी पंचमं वंशा शकल पक्ष 
1 फरवरी षष्ठी गुरु र 8 मई तृतीया सोम 
दिन के लग्न 12 गर सप्तमी क्र 
5 फरवरी एकादशी सोम 13 मड अष्टमी शनि 
फ।त्गण कृष्ण पक्ष 15 मड दषणमौ सोम 
14 फरवरी पंचमी वृध दिन के लग्न 
15 फरवरी षष्टी गुरू ८2 18 मड त्रयोदशी गूरू 
16 फरवरी षष्टी माक ~ .19 मद चतुर्दशी राक्र 
17 फरवरी स्षप्तमी शनि | > ज्येष्ठ कृष्णपक्ष ` 


18 फरवरी अष्टमी रवि मई प्रतिपद्रविवार स्था लरत 
फात्गण ण कल पक्ष 24 मरं चतुथी बुधवार 7 सगष्त षष्ठी सोमवार 
26 फरवरी प्रतिपद्‌ सोम मकर मीन लग्म रात के लग्न 


28 फरवरी ततीया बध (८ 
दिन के लग्न 

चष कल्या मकर रादि 
महतो में 6 मई से 13 मई 
के मूहूर्तं तक सूयं को पूजा 


मई 27 सप्तमी शनिवार 9 घगष्त सप्तमी बुधवार 
21; माषाढ कष्णपक्ष 10 सगस्तं अष्टमी गृरुवार 
25 जन सत्तमौ रविवार 11 सगस्त भवमी शुक्रवार 
26 जन अष्टमां सोमवार 13 भमष्त एकादशी रविवां 
28 जून दशमी बुघवार 14 अगस्त द्रादणी सोमवार 
2 जलाई चतु दशी रविवार आश्विन शुक्ल पल्ष 

साषाड शुक्ल पक्ष 1 अक्तबर द्वितीय रविवार 
6 जुलाई तृतीय गुरुवार 


2 अक्तबर ततीया सोमवार 
7 जुलाई षतु थी शुक्रवार 4 गक्त॒वर चतुथी बृघवार 


न-पा 


तुला लग्न 


6 मक्तबर षष्टी श्‌क्रवार 

7 >क्तजर सप्तमी एनिवार 
13 अक्तूबर चतु दशी शुक्रव 
14 अक्तूबर पूणिमा शनिवा 
कातिक कृष्ण पक्ष 

15 अक्तवर प्रतिषद्‌ रविवा 
19 अक्तकर पंचमी गरुवार 
च्िचिक लग्न के चिना 

23. सक्तवर नवमी सोषवा 
25 मक्तवर एकादशी वृक्षैवः 
क{ठिक शक्लपक्ष 

1 नवस्बर ततया नृधवार 
3 नवस्वर पंषमी शुक्रवार 
4 नवंवरट षष्टी शनिवार 

9 नवस्बरे एकादशी गुरवार { ` 
10 नवंबर दादणी शक्रवार 
11 नवंबर त्रयोदणी शिव 
12 मवम्बर चलु दशी रवि 
साग करल्ण पक्ष 





नवम्बर अष्टमी सोमवार 
22 नवम्बर दशमी बुषवार 

केवल दिन के लगन ग 

26 नदबर त्रयोदशी रविवार 

मागं शक्ल पक्ष 

4 दिसबर षष्ठी सोमवार 

रात के लग्न 

6 दिसम्बर अष्टम बुधवार 

7 दिसंबर नवमी गुरुवार 

8 दिसंबर दशमी शक्रवार 

9 दिसंबर दादशी शनिवार 

पोष कृष्ण पक्ष 

13 दिसंबर प्रतिपद्‌ बुधवार 

माष शक्ल पक्ष | 

28 जनवरी द्वितीया रविवार 

31 जनवरी पंचमी बुधवार 
1 फरवरी षष्ठी गुरुवार 

2 फरवरी सप्तमी शुक्रवार 

5 फरवरी एकादशी सोमवार 

फाल्गन कृष्ण पक्ष 





















% 
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14 फरवरी पंचमी बधवार क भय परजा 30 जून द्वादशी शृच्वार 


(कष ग्र) (सीन) 1 जला च्रयोदशी शनिवार 
कुक्ल पल्ल 
14 फरवरी सप्तमी शनिव। वशाख ईष्ण पक्ष 1 ५ 

{1.8 फरवरी अष्टमी सोमवाः 


15 फरवरी षष्ठो रवार 


. 16 फरवरी षष्ठी श्‌क्रवार 


फाल्गुन शुक्लं पक्ष 
26 फरवरी प्रतिपद्‌ सोमव 
28 फरवरी तृतीया बुधवा 
1 माचं पचमी ग्‌खूवार 
9 माचं त्रयोदशी शृक्कवार 
:-उपरिलिखित मिथुन 
तुला, कुम्भ राशिवलों 
को जिन मृहूतौ मे पूजा 
करवानी है, बे मुहूतं ईह 
3 मई से एक जुलाई 
तक गुर पूजा, ओर 15 
मई से 27 मई तक सूयं 
पूजा भी करवानी 


, ाहिए-1 अक्तृबर 


से 15 अक्तुवर तक, 


10 करवरी प्रतिपद्‌ शनिवार . तधा 27 जनवरी से 10 


28 जून दशमी बुधवार 



















| 
3 मर जयोदं = 6 जुलाई तृतीया गुरुवार 
3 मई चरयोदशी बुधवार 4 न शश्च 
वैशाख शुक्ल पक्ष 7 जुलाई चदु शुवार 


6 मई प्रतिपद एनिवार 8 जुलाई पचमी शनि 

दितीया र „4 9 जुलाई षष्ठी रविवार 
7 म द्वितीया रविवार $ 10 जला सप्तमी सोमवार 
12 मद सप्तमी शुक्रवार 


वण कष्ण 

13 मई अष्टमी शनिवार ९ वाति धवार 
15 मई दशमी सोमवार 2 च ९ 

0 जुलाई हितीया गुरुवार 
17 सई द्वादश्षी बृघवार दन से लग्न 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष - 1 

23 जुलाई पचमी रविवार 
21 मरह प्रतिपद्‌ रविवार ॐ, का न 


24 मई वत्थो ¦ 24 जुलाई षष्ठी सोमवार 
८ वुल 28 जुलाई एकादशी शुक्रवाः 
25 मई पंचमी गुरुवार + 


जलाई इादरी शनिवार 
26 मई षष्ठी शुक्रवार १,१.९६ 


साषाढ़ कृष्णपक्ष न 
श्रवण शुक्लपक्ष 
25 जून सप्तमी रविवार 


5 अगस्त खतुर्यी शनिवार 
26 जुन अष्ठमी सोमवार 6 मगस्त पंचमी रविवार 


7 अगस्त षष्टी सोमनार 





धि ` ~^ -->= "जी मीं 
र ~ 


तुला उहचक मौन लग्न ` 
10 अगस्त अष्ठमी गुरुवा 
11 अगस्त नवमीं शुक्रवार 
|13 बगस्त एकादशी रविः 
14 अगस्त द्वादशी सोमवा 
आरिवन शक्ल पक्ष 
1 अव्तवर द्वितीया रविवा 
| तुला, वृरिचक लग्न 
4 अक्त्वर चतुर्थी बु्वार 
5 भ्रक्त॒वर पंचमी गुरुवार 
6 अक्तबर पष्ठी शुक्रवार 
8 अवनवर अष्टमी रवि 
9 अवतवर नवमी सोम 
13 अक्तूबर चतुदश। शुक 
14 अवत्‌वर पूरणिमा शनि 
कातिक कृप्ण पक्ष 
15 बक्तवबर प्रतिप रवि 
18 अक्तूबर चतुर्थीं वघ 
19 अक्त॒वर पचमी गुरः 
दिन का वश्चिक लगन 
23 अक्तदर मवमीं सोम्‌ 


) र्दी दधः 
25 अक्तबर एकादा बुधः 
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26 भक्तवर दादी गूरुखार 
27 अवतवर त्रयोदशः शुक्रः 
कात्तिक शक्ल पक्ष 

1 नवंबर ततया बृचवार 
3 नवंवर पंचमी शुक्रदार 

4 नवंदर षष्ठी शनिवार 


\5 लववर सप्तमी रद्धिगार 


6 नवम्बर अष्टमी सोमं 

9 नवम्धर एकादणी गुरुना 
10 नवम्बर दादी शुक्त 
11 नवंबर त्रयोदशी शनि 
12 नबंवर चतुर्दशी रवि 
आआगं कृष्ण पक्ष 

¡5 नववर त॒तीया दृध 
20 नबंवर जष्टमी सौम 
22 नवंबर दरमी बुध 
23 नवंबर एकादशी गुरु 
25 नवबर द्वादशी शनिवा 
मागं ण्कवल पक्ष 

30 नवंबर द्विती गरः 


नामन 








० 





2 दिर्खवर चतुथ ग द 


सायो व्यन्तिः 





दिसंबर पचमी स्वि 
4 दिसंबर पष्ठी सोम & 
दिन के नर्न 
6 दिसंदर अष्टमी वु ट 
¢ दिसम्बर नवमी गर ^ 
8 दिसंवर दषम शुक्र ४ 
9 दिसंबर दादणी शनि ८ 
11 दिसंदर चतुर्थी सोः 
पमीष कृष्ण पक्ष 
13 दिसंबर प्रतिपद्‌ वुं 
माघ शवल पक्ष 
27 जनदरी प्रतिपद्‌ शनिं 
31 जनवरी पचमी बुध 
1 फरवरी षष्ठी ग्रं 
2 फरवरी सप्तमी शुक्र 
5 फरदरी एकादणो सोभ 
फाल्गुण कृष्ण पक्ष 
10 फरवरी प्रतिपद्‌ णि 
14 फरवरी पंचमी बुधं 


सि ~ 


| ~, ममी य पाकर द 


९ फरदसी अष्टमी रदि 
फाटणणे शक्ल पक्ष 
26 फरवरी प्रतिपद्‌ सौम 
28 फरवसौ तत्रीया बुध 

1 खाच पचम युर 

3 साच सप्तमी णलि | 
9 माच अयोद्षी स 2. ग्रयोदशी शुद्र, 
नोट-- ककं, वृष्विफ, मीन 
राशि के लिये जिन सहूदा 


से 20 लदभ्वर तफ 
फरवरी से 26 फर्दरी तक 
सयं एूजा। ९, 

(दद ईई त 


४. 


12 फरदरो सप्तमा शन्‌ ६ फरवरी सप्तमी शनि ` 











खनियाद संकान 
महतं राशि द 


19 


8 मई ततीया सोमवार 
11 म्र पष्ठी गुरुवार 
जयेष्ठ कष्ण पक्ष 

25 मई पंचमी गुरुवार 
श्रावणं करप्ण. पक्ष 








20 जलाई द्वितीया गुरुव  , 


21 जलाई तततीया शक्रवार 
¶ सेगस्त पष्ठी सोमवष्र 
9 सगस्त सप्तमी बुधवार 
भ्राद्र कष्ण पक्त 
. 18 अगस्त द्वितीया शुक्रवार 
र (1 1 अगस्त पचमी सोमवार 
। भाद्र शुक्ल पक्ष 
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कतिक कृष्ण पक्ष 


18 मक्तूबर चतुर्था सधवा 

19 अकतूबर एचमी ग्‌रुवार 

मागं कृष्ण पक्ष 

15 नवम्बर तततीया बुधवार 

18 नवम्बर षष्ठी शनिवार 

माघ शुक्ल पक्ष 

29 जनवरी त॒तीया सोमवा 

1 फ़रवरी षष्ठी गुरवार 

फात्गृण कृष्ण पक्ष 

14 फरवरी पंचमी बधवार 

16 फरवरी षष्टी शुक्रवार 

फात्गुण शक्ल पक्ष 

(ग) 28 फरवरी _तु्तीया व॒धूवा 
(कन्या) (स्कर) 

वेरोख शकलं पक्ष 

8 मई तृनीया सोमवार 

11 मई षष्ठी गुरुवार 

ज्येष्ठ कृष्णे पक्ष 

25 मई पंचमी गृरुवार 


13 सितम्बर त्रयोदणी बुधवा क्नावण कृष्ण पक्ष 





20 जुलाई हितीया गरूबार 
21 जलाई तृतीया णक्रवार 
24 जुलाई षष्टी सोमवार 
श्रावण शुक्ल पक्ष 

7 अगस्त षष्ठी सोमवार 

9 अगस्त सप्तमी बश्षवार 
भाद्र कष्ण पक्ष 


31 जनवरी पचमो दधद! श 

1 फरवरी ष्टी गरदः र 
फ़ाल्गण कृष्ण्‌ पक्ष 

14 फरवरी पचभी दृधकार 

16 फरवरी षष्ठी शुक्रदास्‌| 

फात्गुण शृक्ष्ल पक्ष 

28 फरवरी तृतीया वृध्रवार 


18 अगस्त दितैयास कवार देशाद प्ल पक्ष 
21 अगस्त पर्दमी सोमवार (मिथ (ल) फुम्मे) 
५: शक्ल पक्ष 8 मई ततीयों र 


म्बर त्रयोदणी दधः 
कात्तिक कष्ण पक्ष 

18 मक्तरूबर चतुर्थो बुधवार 

19 सक्त्रुदर पचमी गुरुवार 

कातिके शकल पक्ष | 

1 नवम्बर्‌ तृतीया वघवार 

मागं कृष्ण प्च 

15 नवस्वर्‌ः तृतीया कवधवार 
18 नवम्बर षष्टी शनिवार 
माघ शुक्ल पक्ष 

29 जनवरी तृतीया सोमवार 


सिह लग्न| 


11 मह्‌ षष्ठी गुरुवार 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 


25 मई पंचमी धुरुवार 
श्रावण कृष्ण प 


20 जुलाई द्वितीया गुरुवार 
21 जुलाई तृतीया शुक्तवार 
24 लाई षष्ठी सोमवार 


श्रावण शुक्ल पक्ष 


7 अगस्त षष्टी सोश्वार 
9 अगस्त सथ्तमी 





( 152.) 
नाता न~ 9 
वृष लग्न 31 जनवरी पंचमी बुधवार 
२ षष्ठी गुरूवार 
1 फरबरी षष्ठ | 10 जुलाई सप्तमी सोम 


11 मई षष्ठी गुरुवार 
ल्गण कष्ण पक्ष 
१ 14 जलाई एक्वदणी शुक्रः 


ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प 
25 मई पंचमी गुरुवार 14 फरवरी पंचमी बुधवार ¢ दशौ शु 
ग एवन शक्ल 
16 फरवरी पष्ठी शुक्रवार सा्िविन शुक्ल प॑क्ष 


श्रावण कृष्ण पक्ष 11 अक्तूबर एकादशी बु 
#। शुक्ल ल 
20 जुलाई द्वितीया गुरूवा फाल्गुण शुक्लं प 12 अच्तूबर हादणी गुर्‌ 










----~-----------~~----------- 
25 म पंचमी गुरूवार 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष 





करुणं पक्ष 
18 अगस्त द्वितीया शक्रवा 
21 अगस्त पंचमी सोमवार 
भाद्र शक्ल पक्ष 

13 सितम्बर त्रयोदशी वृधः 
फ़ातिक शुक्ल पक्ष 















1 नवम्बर तृतीया बुधवार 

- | मागं कष्ण पक्ष 

18 नवम्बर षष्ठी शनिवार 

माघ शक्ल पक्ष 

29 जनवरी त॒तीया सोम 

31 जनवरी पचमी बधवार 

1 फरवरी षष्ठी गुरुवार 
प्ाल्गण कृष्ण पक्ष 

14 फरवरी पंचमी बुधवार 

16 फरवरी षष्टी शुक्षार 

फाल्गण शक्ल पक्ष 







वंणख स स पक्ष 
8 मं तृतीयः सोमवार 








2. फरवरी तुतीया बुध मागं कष्ण पक्ष 
£ (न 15 नवम्बर तृतीया बुधवाः 


28 फरवरी ततोया वध्तार 
श्वल चथ सकन 
«न € शि ल होने 


24 जुलाई षष्ठी सोमवार 
` श्रावण शुक्ल पक्ष 

7 मगस्त षष्ठी सोभवाश्‌ 

9 अगस्त सप्तमी बुघवार 


भाद्र शवलं पक्ष | कथ ्‌ 
13 सितम्बर त्रषोदणी वृधः < ट) साच्‌ जन्‌ 
काति इष्ण पक्ष ध (स) (षन्‌, 


द णाख शक्ल पक्ष 
8 सई वतीया सोसवार 
ष पंदमी बधवार 
11 सई षष्ठी गुरुबार 
15 मर दशमी सोमवार 
17 सई दादशी बुधबार 
18 मर चरयोदशी गुरुवार 
ज्येष्ठ कष्ण पक्ष 


18 अक्तूबर चतुर्था ववार 
19 अक्तूबर पचमी गुरुवार 
कातिक शक्ल पक्ष 

1 नवम्बर तृतोया इघ्वार 


18 नवम्बर षष्ठी शनिवारः 
माघ शुक्लं पक्ष 





उतिक क्रर्णं पक्ष 


19 अव्त्ुबर पमी 
, > मतक शुक्ल पनल 


नवस्वर तृतोया बुधवार 
8 नवल्बर दणसी बुधवार 
साग कृष्ण पक्ष 
15 सेवश्वर तृतीया सध 
सागं शुक्ल पक्ष 
4 दिसम्बर षष्ठी सोदर 
माघ शुक्ल पक्ष 
5 करवरी एकाद सोम 
स्गुण कदम पक्ष 
14 फरथऱ पचमी जुधचार 
य | 






छ्य 
बशाख शक्ल पक्ष 
8 सई ततोया सोमवार 
10 मई पंचमो बघवार 
11 मई षष्टी गरुबार 
15 मई दशमी सोमवार 
17 भई द्वादशी बघवार 
18 मई त्रयोदन्नी गरुवारं 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 
25 मई पंचमी गरुवार 
माषाढ शद्न पक्ष 
5 जलाई दितीया बध 
10 जलाई सप्तमी सोम 
14 जलाई एकादशी शक्र 
13 ज्‌नाई दादशी शनि 
आश्विन शक्ल पक्ष 
4 अक्तुबर चतुर्थी ब 
11 अक्तूबर एकष्दणी बध 
12 अक्तूबर द्वादशी गृ 
कातिक छृष्ण पक्ष 
19 अक्तुवर पंचमी गु 





मकर 


` 14 फरवरी पंचमी बुध 


11 मई षष्ठी गुड 





१ षे 
$ == 
. ६. 





कातिक शक्ल पक्ष 

1 नववर ततीया वध 

8 नव्बर दणलमी वध 

10 चवबर दादशी भक 
मागं कृष्ण पक्ष 

15 नकंबर ततीय वध 

मागं शक्ल पक्ष 

4 दिसबर षष्ठी सोम 

7 दिसंबर नवमी ग्ध 

8 दिसंबर दशमी शुक्षवार ` 

साघ शक्ल पक्ष 

31 जनवरी पवमी बध 

5 फरवरी एकादशी सोम 

फाल्य्‌ण ङद्ण पक्ष 


फाल्गृण णक्ल पक्ष 


1 ्) 1 
८ 
वशाद्ल शक्ल पक्ष 


10 मई पचमी वघ 





` 5 जलाई हितीयः यध 


, कातिक शक्ल पक्ष 









15 मर्द दन्मी सोम 
17 मदं दादणी बुघ. 
आषाद्‌ शक्ल पस 


फाल्गुण छृष्ण पल्ल . 
14 फरवरी वंचमी + 
फ।ल्गुण शक्ल पक्ष 


(क चं एकादशी बुध 


2 द) 
14 खाई एकादशी श॒क्र ( सीन 


15 जुलाई द्वादशी शनिः व॑शाख शुक्लं वे 

गा्विन शुक्ल पक्ष 8 मई तृतीयः सोम । 
: 4 अकषटूब्रर चतुर्था वृक्ष वृष लग्नं 

5 अक्टूबर पद्मी गुर 10 मई पचमी बुध 

11 अक्टूबर एकादशी घ 11 मई षष्टी गख 


15. मर्द दशमी सोम 
17 मई द्वादशी बुघ 
18 मई त्रयोदशी ग 
जयेष्ठ कृष्ण पक्ष 

25 मई पचमी गृरू 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष ` 

5 जुलाई द्वितीया बुघ 


12 अक्टूबर द्वादशी गुद 
कातिकं कृष्ण पश्च 
19 अक्ट्वर पचमी शुरु 


1 नवंबर तृतीया वृष 
8 नववर दशमी वध 
10 नवंबर द्वादशी शुक्र 


मागं शुक्ल पक्ष 
1 ६ सप्त श्र म 

7 दिसंबर नवमी गुरू . {0 जुलाई सप्तमी सं 

माघ शुक्ल पक्ष 14 जुलाई एकादशी शुक्र 


31 जनवरी पंषमी वृध 15 जलाई दादशी शनि 


[न 


श्षारिवन शुक्ल पक्ष 
4 अक्टूबर चतुर्थां बुध 
5 भक्ट्बर पचमी गरू 
कातिक शक्ल पक्ष 
1 नववर ततौया बृघ 
10 नवव हःदणी शुक्र 
मागे कृष्ण प्न 
15 नवबर त॒तीया वु 
मागं शुक्ल पल्ल 
4 दिसंबर पष्ठी सोम 
7 दिसंबर नवमी गुरू 
8. दिसंबर दशमी शुक्र 
माघ शक्ल गक्ष 
31 जनवरी पचमी.ग 
5 फरवरी एकादशी : 
फाल्गण कृष्ण पक्ष 
|14 फरवरी पचमी बब. 
फात्गण शक्ल पक्ष 
7 माचं एकादशो बुध 


अष्टमी ब्रत 
शक्ल पक्ष 

मास तारीख वार 
चेत्र 13 भप्रेल गुरू 
वंशा 13 मई शनिः 
ज्येग्ट 11 जून रवि 
मापा 11 जला भौम 
श्राव 10 अग. गरू 
भाद्र 8 सितं शुक्र 


असू 8-मक्टू रवि 


क्त 6 नवं सोम 
मग 6 दिसं .. 
पौष 4 जन गुरू 
माघ 3 फर शनि 
फाग 4 माचं रवि 


पणिमा न्त 


| ~ १ शि 
मस तारोख वार 
चैत्र 21. अप्रेल शुक्र 


( 154) 


उ्येष्ठ 19 जून सोम 


आषा 18 जला भौम 


श्राव 1 अग गुरू 
भाद्र 15 सितं शुक्र 
अस्‌ 14 अव्ट्‌शनि 
कत 12 नवं सोम 
मग 12 दिसं भौम 
पौष 11 जन गर 
माघ 9 फर शुक्र 

फाग 11 माच रवि 


अथावसी अत. 


मास तारी. वार 
वंशा 5 मई शुक्र 
ज्येष्ठ 3 जून शनि 
आषाढ 1 अग भौम 
भाद्र 31 अग गख 
असू 29 सितं शुक्र 
कतु 29 अक्टु रवि 
मम 28 नवं भोम्‌, 
पौष 28 दिसं गुर 


~ 4 


फाग 25 फवे राव 
चत्र 26 माचं सोम 


सकट चतुथ 
एषण पक्ष 

वैशाख तृती. 24 अउभ्रल 

ज्येष्ठ चतु 24 मई बुध . 


, आषाढ़ तृतीय 22 जुन ग 


श्रावण तती 21 जुलाई शु 


भाद्र चतु 20 अगस्त रवि 


असू तृतीय 18 सितं सोम |. 
कत्‌ तृती 17 मक्टू भोम | 
मग चतु 16 नवं शुक्र 
पौष चतु विसं णनि 
माघ तृती 14 जन रवि 
फाग चतु 13 फवं. भौम 
चत्र चसु 15 माच गर 












कसार षष्ठां 
शुक्ल पक्ष ॑ 
चैत्र षष्ठी 11 अप्रंल भौम 
वसा पंचं 10 मर्द बुध 
उयेष्ठ षष्ठीः9ज्‌न शुनः 
आषाढ़ पंच 8जलार शनि 
श्रावण षष्टी 7 अगस्तसो 
भाद्र षष्ठो 6 च्धितं ¶बृध 
असूज पंच 5 अक्टूबर गुर 
कतक षष्टी 4 नवं शनि 
मग पंच 3 दिसं रवि 
पौष षष्टी 2 जन भौम 
माघ पंच 31 जन बुघ 


फाग षष्टी 2 माषेयक. 









सख 13 अप्रल गर्‌. 
ज्येष्ठ 14 मई रवि 
जाषाढ्‌ 15 ज्‌न गुरु 
` ्राबण 16 जलाई रवि 


भाद 17 अगस्त गस 
1 1८ सितं रवि 


कतकं 17 अक्ट्‌ भोम 
मगर 16 नवं गुरु 
पौष 16 दिसं शनि 
माध 14 जन रवि 
फात्गन 12 फ्वं सोम 
चत्र 14. माच वध 


9 भप्रे. शनि 11-36 रात [4 मई गुरु 6- ° प्रातः 
म शनि 7-37 प्रा्त131 मई बुध 12-44 दिन 
| 27 जन भौम 8-57 रात 
















1 मग. गुर 7-43 भ्ा्त21 अगस्त सोम 1-17 दिन 
13 सित, बध 3-47 दिन॥17 सितं रवि 9-21 रात 


10 मक्द्‌ मौम-11-46 रात||15 अक्टू रवि 5-43 प्रातः, 
व नवं भौम 7-40 भ्रातः| 11 नवं शनि 1-48 दिन 















व्याम 
हिन्दी तथा उदू लिपि में मिल सकते दै-- 


दिल्ली 


(1) देहाती पुस्तक भण्डार षावी बाजार दूरभाष 
५५। (2) काए्गीरी सम्मिति अमर कालोनी नर देहली-24 


# च 
+> 
9.4 
(१५. 
७८३१ | 








 ( 156 ) ` 
। द्‌ ५ ॥ | । धी < 
निषेध अलय 2049 सं 
भाः हर शुभ छाय के प्लष 
30 अभ्रैल तक -शुक्रहस्तका दोष । 29-मदई से 23 जून तक वृहति अस्त 1 17 अगस्त से 
29 सितम्बर तक स्यंघ ओर पितृपक्ष । 15 दिसम्त्रर से, . {4 जनवरी पौष मास । 13 जनवरी से, 25 जनर्वरी 
तक शुक्त अस्त । नेट स्यंग-वुनियाद मकान तया पन्नमुहतं के लिए निषेध नहीं पौहं (पौष सास) लिश्र मुहूत के लिए 
निषेध तहीं है । | | क ह 
| | | 2048 : 
यद्वि आप के घर मे कोई पहोत्सव अथवा यज्ञोपवीत विवाह जादि र्चनि का मोग्रापर है तो महोत्सवं 
सम्बन्धित हर कामके लिएुशुभदिनोंकी सूची निम्न लिखित ₹- | 
8 भकु सोमवार 11 बजे 32 दिन तक। 17 मड बुधवार, 25 सदै गुरुवार, 29 चन्‌ चयार 


5 जुलाई वघकार, 9 जुलाई रविवार, 10 जुलाई सोमवार, 18 जुलाई रविवार, 20 जुलाई मृरुवार, 29 शुक्रवार . 


7 अस्त सोमवार, 9 अगस्त वृषवार, -11 अमंस्त शुक्रवार 10 वजे . 22 दिनसे, 1 अक्टूवर रविवार, 
2 अक्टूबर सोमवार, 5 अक्टूवर गृरुव{र, 2.3 नवम्बर भुरुवार, _ 20 नव्नर्‌ रविवार, 39 नवस्बरः 
गुश्वार, 3 दिसम्बर रविवार, 7 दिसभ्बर गुरवार “५ 35 दिनसे, . 2 फरवरी चुक्रवार, 5 फरवरी 
सौमवार, 7 फरवरी वुघवकार, 14 फरवरी वृधवार, 15 फर्‌" मुरुवार, \6 फरवरी शुक्रवार, 1 माच शुरूबार्‌ 
¶ सा बुधवार, 8 माचं भुखवार । 

र "अ उवरिलिखित दिनो पर जप विवाह यज्ञोपवीत आदि के निमित्त जो-जौ शुभ कामं आप कर सक्ते हं 
उनकी सूची- यस के लिए सामग्री घी जव भग्नत्च्र, मसाले, कपडे आदि खरीद कर घर लाना, चरनावेय्‌, दनद, 


। (म ^ > ++ 5 १ ५ 
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= काक 


सकल पदारथ ह जम माह । भाग्यहौीन नर पायत नाहीं ॥ 
दहि म्रसली, प्राचीन, हुस्तलिखिक्त ग्रन्थ £ 
भृगुसंहिता सहाशास्् (धा टी०) 

@@ शाचीनकाल मे जव क्रि आज. की भति छपाई आदि का प्रचलन नही | 
धा, हमारे ऋषियो-मुनियो ने प्रन्थों कौ रचना करके अपनी शिष्य-परम्परा के ( 
अनुसार उन्हं अक्षरशः स्मरण कराकर दस ज्ञान.भण्डार को आगे बाया शा। 
तत्पश्चात्‌ ताड वृक्ष के पत्त तथा भोजपत्र आदि पर इन प्रन्यों को लिखा गया । 
वाद के कालखण्ड में विधर्मिथों तथा अतिंकव।दियों ने इन ग्रन्थो को नष्ट करने 
का सामूहिक तथा योजनाबद्ध प्रयास क्रिया । इसको परिणाम यह हुआ कि 
सर्वाभीण पूर्णं ग्रन्थ दुष््राप्य हो गये । यदि कटी कोई ग्रन्य बचा तो उसके भी 
खण्ड-खण्ड हो गये- अथवा.विदेशीः उठाकर ले-गथे। एमे ही दुलंम प्रन्यो मे | 
"“भगुसंहिता महाशस्त्र" की गणना होती है, जिका केवल नाम्‌ धु था। कहा 
जाता है, किसी समय मृग ऋषि हारा विष्णु भगवान को छाती में लात मादी 
जानि परर लक्ष्मो जीने श्रापदिया धा कि ब्राह्मण सदा निर्धन रहेगे। तब मृग जी 
ने लक्ष्मी जीसे कहा था--“मै एक एसा ग्रन्थ रच्‌ गा कि जिस किसी कै पास 
वह महाभ्रन्य (मृगुसंहिता) होगा, लक्ष्मी सर्वदा उसका चरण-चुम्बन करेगी ।'* 

@ अनेक अल्पज्ञ पंडित “भृगुसंहिता महाश्ास्त्र'' के असली होने मे सन्देह 
करते ह । यह ग्रन्थ प्राचीनकाल से श्रवणगौचर होता रहा है । कुछ १उत एवं 
उ्योत्तिपी जिनके पास ॒हस्तल्िखित ग्रन्थ का कुछ भाग पाया जाता है, वे कई 
पीदियों से ग्रन्थ को दिखा-सुनाकर जनत। से उनकी कुण्डली का फलादेश बताकर 
21/- (इक्कीस रूपये) से 551|- (पाँच सौ इक्यावन) सप्ये अधवा मुह-मागी 
दधिणा तक लेते है। श्री मृगु क्षि रचित “मृगुरसहिता'“ जसा भूत, मविष्य, 
वतमान क पूर्णं विवरण वताने वाला महाग्रन्थ आज तक देखा न गया धा, हां 
नाम दही सुनाथा। @ इस ग्रन्य को भाग्यवान ही प्राप्त कर सकता द 

@ संसार में कुछ भी असम्भव नहीं है । अनेक वर्गा तक अनथक परिश्रम 
तश्रा हजारों रुपया खच करके, कुण्डली के आधार पर भूत, भविष्य, वर्तमान 
का फलादेण वताने वाला हृस्तलिखित ““भृगुहिता महाश्षास्त्र ' तयार दै । 

20 > 30/6 (पुराण सादज), खुले पत्राक।र, हस्तलिखित्‌ 1,410 पृष्ट, 
{4 खण्डो में सम्पूर्ण, भाफमेट प्रिट । इस विशाल ग्रन्थ में अगणित कुण्डली दी 
गई है । इस महाशास्त् मे वगित विधि अनसार संसारके किसी भी व्यक्ति 
की जन्म-कुण्डली का फलादेश आसानी से ज्ञात हौ जाता है । सस्त क ए्लोको 
के साथ-साय हिन्दी टीका इस ग्रन्थ की विनेता है। सर्वे जनोपयोगी इस 
विशाल ग्रन्थ की न्यौद्धावर 501 (पाच सी एक स्परे) है । ग्रन्थ सीमित | 
स्या मे छपा है । अतः आज ही 51/- ‰1. 0. दारा भेजकर वाको 4 50/- | 
चारसौ पचास) पये की वीण पी० पीण्ट्रारा घर बठे ग्रन्थ प्राप्त कर । 


छर दही पमा नारमत नतिः वातां दः री व 
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